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राहुल के सामने खुलो सडक थी । 

दोनों तरफ़ हरियाली, दरख्त थे, पहाड थे, ओर पहाड़ों के संग खेलते 
सफ़ेद स्याह, सलेटी अनेक अमूरं बिम्बो मे बनते-मिरते बरसाती बादल थे । 

राहुल जिन्दगी के उस शिखर पर आ पहुंचा था जहां पूरी दुनिया एक 
फुटबाल कौ तरह रखी हुई नजर आती थी । यानी अब वह॒ वीस वषं परे 
कर चुका था अपनी जिन्दगी के भौर उसे लगने लगा था कि अगर वह्‌ चाहे 
तो सारी दुनिया, सारे जमाने को वदल कर रव सकता है । 

एसी ही एक चाहत उसे यहां तक ले आई थी । वर्ना क्यए तुक थी कि 
वह इस तरह मुंह उठाये इन अजनवियो के वीच चला आता । कितनोँ ने ही 
वह्‌ लेख पठा होगा पुरानी कोटी के वारे मे, ओर पढ़कर अपने दिमाग के 
रहीदान मे धकेल दिया होगा । पुरानी कोटी मे अगर कोई अलग बात है तो 
हुमा करे । बहुत था तो पढ़कर थोड़ी हैरानगी जाहिर कर दी होती । पास 


4 बैठे एकाध दोस्त को पढ़कर सुना दिया होता । भौर वस । क्या काफ़ी नहीं 


था इतना भर ? लेकिन राहुल के दिमाग पर तो पुरानी कोटी का लेख यों 
सवार हो गया किं पूषियि नहीं। उपे लगने लगा कि जिस परिवेश की उसे 
तलाश दहै, जिस तरह के माहौल मे वहं रहना चाहता है वह पाने के लिए 
उसे पुरानी कोटी तक जाना जरूरी है । शरत भौर अविनाश जसे लोगोंसे 
मिलना ही होगा । 

वह्‌ जव राजापुर के बस स्टेड पर पहुंचकर वस से उतरा था, उसने 
सोचाथा कि पास ही कहीं होगी यह्‌ पुरानी कोटी नाम की जगह । 

एक पानवाने से पूछने पर मालूम हृ कि वह्‌ एक स्टैंड आगे निकल 
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आया है । उसे पिले ही स्टैड पर उतर जाना चाहिए था । वहु अपना एयर 
वेग लटकाये खाली सडक के वीचो-वीच चला जा रहा था 1 रास्ता इतना 
खूबसूरत कि उसका जी चाहता, यह कु भौर लम्बा हो जाये 1 

सड़क के दोनों ओर वड़-बड अहातों मे वने फूलदार पेड से अध-छिपी 
इमारतें है जिन्दँ वंगलों या कोष्योंकी संज्ञादी जाती दै। इनमेंसेहर 
पुरानी भृतहा दिखनेवाली इमारत को वह गौर से देखता है कि कही यही 
तो पुरानी कोटी नहीं है । आखिरकार एक इमारत, जिसे देखते ही उसे लगा 
कि पुरानी कोटी कोई दूसरी हो ही नहीं सकती, वह्‌ उसके गेट के सामने 
जा कर खडा हो गया । सामने कोई नहीं दिखा । 

उसने प्रतीक्षा की कि शायद कोई उधर से निकले, लेकिन कोई नहीं 
आया । उसने ्ञांककर देखा कि कोई कुत्ता-उत्ता तो नहीं । गेट खोलते हुए 
भी उसे लगा कि अभी कोई एलशेसन किसी कोने से निकलेगा ओर उस पर 
इपट पड़गा । लेकिन एेसा कुछ नहीं हुमा । गेट चिरमिराकर खुला भौर 
उसी के साथ ही सामने कौ खिड़की में से किसीने परदा उठाकर ज्ञांका। 
एक चश्मेदार अस्पष्ट-सा चेहरा । 

“पुरानी कोठी यही है ?--उसने पुष्ठा 1 

“जी हां, विल्कुल यही है । चले आइए 1" 

वह वरामदे तक पहुंचकर दरवाजा खुलने को प्रतीक्षामे थाकि फिर 
अन्दर से आवाज आई-““चले गाइए; दरवाजा खुला है ।” 

वह सहमा हुमा-सा कमरे में दाखिल हमा । एकं साहब उस्क पर तीन- 
चार किताबें खोले वेठे थे । बाहर अभी तक उजाला होने के बावजूद कमरे 
मे प्रायः अंधेरा था ओौर डेस्क के ऊपर रखे लप का प्रकाश शेड में सिमटा 
हुभा वड़ा सजौव लग रहा था। वहं साहब इन तीनों-चारों कितावों मे 
अपने चष्मे के पी से आंखें गड़ाये नोटूस वनाने मे तल्लीन थे। विना 
उसकी तरफ देवे बोले--“तशरीफ़ रखिये 1” ओर मपने काम में जुटे रहै । 

राहुल समञ् गया कि यही शरत बाद है । कलिज मे यही पढ़ते है 
ओौर लेक्चर तयार करने मे मश्गुल है । उसे भी शायद उन्होने अपना कोई 
छात्र समज्ञा होगा । आजकल लेक्चरर लोग कंसे है । छातं के साथ सम्मान 
से पेश आते है-आइए ! चले आइए ! तशरीफ़ रखिये ! ˆ“ "उसके कालिज 
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नने भी आजकल सब टीचसं एेसे ही जादर-भाव से वात करते हँ--खासकर 
उन लड़कों से जो जरा दादा किस्मके हों। 

राहुल सामने आकर खड़ा हो गया । बोला--“सर ! मै" "राहुल हं ! 
बिजनौर से आया हूं ! मुञ्चे शरत साहव से मिलना है !** 

““वैसियत ?" मुस्कराहट से लगा कि उसने शरत को पटचानने मे भूल 
नहीं की । 

“जी, मुज्ञ अनीस साहव ने भापका रेफ़रेस दिया है। मेँ उनकी यह्‌ 
चिट्टी भी लाया हूं ।' उसने अपने एयर बैग के पाकेटमेसे लिफाफ़ा 
निकालकर उनकी ओर वढा दिया । 

उन साहव ने कुसी फिर ङेस्क की ओर धुमायी ओर लंपकौ सुनहरी 
रोशनी मे चिट्टी खोलकर पठने लगे । 

राहुल सोच रहा था कि क्या यह्‌ वही शरत भाई हैँ जिनको मिलने के 
लिए वह इतना वेचैन था । उसे स्वयं समज्ञ नहीं आया कि भाविर वहु 
इतना बेचैन क्यो था । क्यों वह उस लेख को पद्ते ही उसके लेखक अनीस 
साहब को मिलने चल पड़ा था ? मौर फिर अपनी नौकरी की तलाशको 
बीचमें ही छोडकर चलाआयाथा इस नगर मे जहां पुरानी कोटीथी 
ओर पुरानी कोटी मे बसने वाले अजीबो-गररीव लोगथे। आखिर कौन-सी 
कंजी थी समाज के इस वीहड मे से कोई सुनहरा रास्ता दूद्‌ निकालने की, 
जो कि उसे यहां आकर मिलने वाली थी ? 

राहुल ने कमरे के चारों ओर निगाह चुमायी । कमरा क्या था, हाल था 
अच्छा खासा । जिसमे एक बाहर की तरफ गोलाई मे निकला हिस्सा धा 
जिसको शरत ने अपनी किताबों से भर रखा था ओर दरमियान में खिड़की 
के साथ सटाकर अपनी पठने कौ मेज जमा रखी थी । जव राहुल गेट 
खोलकर अन्दर आया था तो निश्चय ही इसी खिड्को का परदा उठाकर 
ष्ारतने ज्ञांका होगा। 

अपनी कुरी पर वैठे-वैठे उसने निगाह कमरे के उस गोल हिस्से सेहटा- 
कर दूसरी ओरघुमायी । ह॒रदीवारपर्‌ कम-से-कम एक लम्बी-चौड़ी पेटिग 
जरूर थी । तमाम अमूतं शैली मे । फंले-छितरे इनके रंगों मे एक अनोखा 
आकषण था 1 यह अविनाश की ही बनायी होगी - उसने समज्ञ लिया । 
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शरत साहब ने चिटढी पढ़कर वन्द कर दी । मपना चष्मा सीधा करके, 
कुसी को धोड़ा घुमाकर वह फिर उसकौ ओर मुड़ । राहुल समज्ञ गया अब 
उसका इंटरव्यू शुरू होने जा रहा हे । 

“अनीस मियां को आप कंसे जानते हैँ?" 

“जो वह्‌ हमारे कालेज मे पढ़ते है ।” 

“आप उनके स्ट््‌डंट हैँ ?“ 

““जी--था 1" 

"ओह, हां ! इसमे लिखा तो है कि तुमने इस साल एम० एस-सी ° 
किया है। क्या उमर है तुम्हारी ?“ 

“जी, वीस साल } इक्कीस का होने वाला हुं ।“ 

“तुमने यह्‌ चिट्टी पढ़ी है ?" 

“जी नहीं 1" 

“ह 1“ शरत ने गम्भीर होकर कहा--““कुछ समज्ञ मे नहीं आता । 
इसमे लिखा है कि हम लोगों को मिलना चाहते हो 1 कुछ दिन हमारे पास 
रहकर कुछ सीखना चाहते हो । इस सवका क्या मतलव निकलता है ? क्या 
तुम हमारे वारे में पहले से ही कुछ जानते हो ? मूञ्ञे तो लगता है तुम्हे कोई 
गलतफहमी हुई है । देखो भई ! हम तो बहुत ही साधारण लोग हैँ । हमसे 
भला कोई क्या सीख सकता है ? “स्टेज 1 

“जी, वहु एक लेख छपा था पुरानी कोटी के बारे मे,“ उसने गला साफ़ 
करके वात करनी शुरू कौ-- “उसी को पठृकर उत्सुकता हुई थी 1” 

लेख ? कंसा लेख ?” शरत चौका । 

“जी, वहु भनीस साहब का 1” 

“अनीस साहब का ?” उसके माथे पर सिलवटे जमा होने लगीं । 
उसे कुछ समन्ञ मे नहीं भाया । राहुल ने अपने बैग में से पत्रिका का वह्‌ 
अंक निकाला ओर पन्ते उलट-पलटकर वह्‌ लेख उसके सामने रख दिया । 
शीषंकथा "पुरानी कोटी! जंगल में मंगल'। शरत की निगाह लेख पर 
गड़ गई । उसने अपनी कुर्सी फिर घुमा दी भौर लप की रोशनी में उसे पठने 
लगा। 

“ओह, माई गांड !” उसने एक ठहाका लगाया--“दैट्स द लिमिट 1 


1 
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तभी एक स्कूटर रुकने की आवाज आई । गेट फिर चिरमिराया ओर 
शरत साहब ने उसी अंदाज से बाहर ्ांका 1 

“हलो अविनाश ! डियर जल्दी आयो । तुह एक बड़ी गजव कौ चीज 
दिवा ।'' राहुल ने देवा घड़ी साढ़े पांच बजा रहौ थी । गोया यह अविनाश 
के आफिस के लौटने का समयथा। 

शरत ने आवाज इतने जोण मे लगायी क्रि अविनाश ही नहींषरके 
अन्यलोग भी उस गज्वकी चीज को देखने के लिए वहां प्रकट हो गए 1 
तीन महिलाएं थीं भौर एक कुर्ता-पायजामाधारी, दुवले-पतले, लम्वे-लम्वे 
बालों वाले श्रीमान जीये जो जरूर उस्ताद मून्नेवां ही होगे--राहुल को 
लगा। 

अविनाश के चेहरे पर दादुी-मूंछ के बावजूद भरपूर भोलापन था । एक 
ेसी मिठास थी ओौर एसा आकषण जो कि एक सच्चे कलाकार के चेहरे पर 
ही हो सकता है । उसकी आंखें पैनी होने पर भी इतनी साफ़ थीं कि जव 
उसने राहुल की ओर नजर उठाकर देखा तो उसे लगाकि उसेएकही 
नजर में समचा समन्न लिया गया है । भौर आगे परिचय कौ कोई जरूरत 
नहीं रह गई । 

शरत ने अविनाश को आवाज तो जरूर लगाई लेकिन उसकी निगाहं 
उस लेख पर से हटी नहीं जव तक कि उसने पूरा-का-पूरा पढ़ नहीं डाला । 

अचानक सवको सामने खडा देखकर शरत वोला-- “अहो ! आप सब 
भी आ गए ? आभो-आभो ! यह देखो । यह क्या चीज छपी है तुम लोगों के 
बारेमें। यह हजरत लेकर आए है । भौर हां, पहने इनसे आप लोगों का 
परिचय करा दू । आप है “क्या नाम बताया था भाई, आपने ?” 

“जी ` "राहुल ।” हाथ मलते हुए राहुल ने बताया । 

“येस, राहुल ! ˆ “याद आया । भप एक सर्प॑राइज लेकर आए हैँ हम 
लोगों के लिए । साथ ही आप सब लोगों को यह जानकर खुशी होगी कि 
यह हम सबको भिलने के लिए बड़ इच्छुक दँ । इन्होने एम° ए० किया है-- 
किंस सबजेक्ट मे बताया था ? ` -““ 

"जी, एम-एस० सी० किया है--फिजिक्स में । भौर फिलहाल 
बेकार हुं 1“ शरत ने आगे परिचय देते हुए कहा--“ओौर यह अनीस भाई 


१० आओ धूप 


की चिट्टी लाये हैँ जिसमे लिखा है कि यह्‌ नौजवान बड़ होनहार, प्रतिभा- 
शाली वग रा-वगैरा हँ । भौर अव राहुल भाई ! ˆ "भव तुमह इन सबसे मिला 
देँ" ˆ यह हँ अविनाश--जिनकौ बनायी तस्वीरें तुम घूर-घूरकर देख रहे 
थे । इनके बारे मे तो तुम पहले से ही जानते हो 1" ` 

“ओर ये हैँ सुधा, मेरी वैटर हाल्फ़ | वैटर को वेशक अंडर लाइन कर 
लो । “ 

राहुल को सुधा रवि वर्मा की पेटिग की नायिका-सी लगी" -शांत- 
सौम्य चेहरा “-भरा-भरा वदन, वात्सल्य की प्रतिना हो जंसे । 

““- "ओर ये हैँ किरण ! अविनाश की वटर हात्फ़ ! इसमे वैटरको 
डबल अंडर लाइन कर लो 1” 

इस पर किरण खिलखिलाकर हंस पड़ी । हत्की-फुल्की काटी, तीखे- 
तराशे हुए नैन-नक्ण ` ` चमचमाती चंचल शरारत भरी आंखें ! 

"^" -ओौर यह ह हमारे उस्ताद मुन्नेखान । "इनका कुछ परिचय तो 
तुम्हें मिल चुका है ` "भौर वाकी तुम धीरे-धीरे ही पा सकोगे । `“ “ 

“५ ओर ये हैँ कचन ! सुधा की छोटी बहन । ” 

राहुल ने बहुत शरमाते हए उसकी ओर देखकर हलो किया । 

“समां यार, हो गया बहुत परिचय-वरिचय, अव उस सपंराइज वाली 
बात पर भाओ! - भविनाश वोला। 

शरत ने बड़ जादूग रों वाले अन्दाज से वह पत्रिका उठाई । बोला-- 
“यह्‌ पत्रिका तो भाप लोग पहचानते ही है । अव देखिए इसमे भाप लोगों 
के वारेमेंक्या खास चीज छ्पीहै। फिर कंचनकी ओर उन्मुख होकर 
बोला-- “भागो बच्चे, तुम आभो । जरा पढ़कर सुनाओ इस लेख को । 
तुम्हारी आवाज अच्छी है । जरा धीरे-धीरे पढना !” 

कंचन ने पत्रिका हाथ मे ली मौर उस लेख पर निगाह डाली जिसका 
शीषंक था “पुरानी कोटी - जंगल में मंगल । केचन ने पढना शुरूकिया-- 
“वाटी के एक छोर पर पवतो की तलहट में, जहां मैदानो से जाने वाते 
राजमागं लहराते हृए पहाड़ों कौ चादयो मे घूम जाते है, वहां एक बहुत 
ही हरा वादलौं से भरा रमणीक स्थल है--राजापुर। भाधा पहाड़ी के ऊपर 
बसरा है मौर आधा नीचे सङ्क के दोनों किनारो पर छितराया हुमा । यहीं 


----> 
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पर ही एक पुरानी इमारत है जिसे वहां के लोग पुरानी कोठीकेनामसे 
जानते है। आज से कोई दस साल पटले इसी मकान के नजदीक कोई नहीं 
फटकता था। सव इसे भूतो का डरा मानते थे। लोग एेसा मानतेथेकि 
इसमें रहने वाला कभी कोई सही-सलामत नहीं रहा । वर्षो तक यह कोटी 
वीरान पडी रही । कोई इसमें रहने को तैयार नहीं हुमा । 

एक वार दो साहसी नौजवानों ने, जो उन दिनों कालेज केष्छात्रये, 
मिलकर इस मकान को बहुत ही मामूली किराये पर, अपने नाम एलाट 
करा लिया ओर इसमे बतौर छात्रावास आकर रहने लगे । इन दो साथियों 
के नामये शरत ओर अविनाश। शरत को पढ़ने के साथ-साथ लेखन मे 
रुचि थी ओर अविनाश को चित्रकलामे। दोनों को ही छात्रावास का 
वातावरण अपने इन क्रियाकलापों के लिए बहुत तंग लगता था जवकि इस 
लम्बे-चौडे अहाते के शांत वातावरण में वनी इमारत में उन अपने रच- 
नात्मक मनमूनों को कार्यान्वित करने की पर्याप्त गुंजाइश दिखाई दी । यहां 
आति ही वह दोनों अपनी पढ़ाई से समय निकालकर रंगों भौर शब्दों कौ 
सुन्दर संरचनाभं मे लग गए । दोनों के विचार समान ये, दिल बड़े थे मौर 
दिमाग खुले थे 1 भूत-प्रेत जैसे वहमों से कतई द्र थे । पुरानी कोटी के साथ 
जुड़ किस्से-कहानियां उनके लिए एकदम हास्यास्पद ये जिन्हे वे हंस-हंस 
कर सुना करते ये ओर मिच-मसाले लगाकर दूसरे साथियों को सुनाया 
करते! दूसरों के चेहरे पर उभरते खौफ को देखकर वे मजा लेते। पुरानी 
कोटी तो उनके लिए एक वरदान थी जिसे उन्होने अपने स्वप्नो का संसार 
बना रखा था । 

उन्दी दिनो उन्होने एक वावचीं खाना बनाने के लिए रख लियाथा 
जो वावचीं कम था ओौर संरक्षक ज्यादा 1 नाम तो था अहमद खां लेकिन ये 
दोनों उसकी उमर को नजर अंदाज करके उसे मुन्ना कहकर बुलाया करते 
ये । मुन्ना मेँ गायन की भारी प्रतिभा थी जिससे दोनों मित्र बहुत प्रभावित 
हए । उन्होने उसे एक संगीत विद्यालय मे भर्ती करा दिया था1 आज वह्‌ 
इस पुरानी कोठी कै परिवार का अभिन्न भंग है भौर उस्ताद मुन्ने खां के 
नाम से जाना जाता है 1" 

“अमां, हमारी यह्‌ हिस्टरी खोलने की अनीस सियां को क्या जरूरत 
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आन पड़ी थी?" मुन्ने खां ने वीच में टोककर कहा 1 

“भव छोड़ो उस्ताद ! तुम्हारा नाम इतनी बड़ी मैगजीन में छपा है, 
तुम यह क्यो नहीं देखते ? अविनाश ने उस्ताद को चुप कराकर कंचन से 
कहा --““भागे पटो !” कंचन ने गला खंखारकर आगे पटना शुरू किया-- 

“` शरत पढ़ाई पूरी करके एक स्थानीय कालेज में प्राध्यापक नियुक्त 
हो गया ओर अविनाश ने एक सरकारी नौकरी पकड़ ली । अविनाश शाम 
आफिस से आते ही भपनी चित्रकला में जुट जाता ओौर शरत कोलिज के 
बाद अपने साथ वटोरकर लायी हुई कितावों मे डवा रहता । 
मुन्ने खां खाना वनाने से जो समय निकाल पाति उसे संगीतमेलगा 
देते ००० 

“भई सुधा ! इसमे अपना तो कोई जिक्र ही नहीं ।'' किरण से रहा 
नहीं गया । वीच ही में टोककर वोली 

“अरे भई, इतमिनान रखो ! इतनी भी क्या वेसवरी ?" शरत ने कटा 
आओौर कचन से बोला-- “चलो वच्चे, भागे पढ़ो ?'" . 

कचन ने पुनः पठ्ना शुरू किया-- 

इसी वीच शरत का परिचय सुधा से हुआ । सुधा भी प्राध्यापिका 
होने के साथ-साथ साहित्य से जुडी थी । इधर अविनाश किरण नामकी 
एक सुन्दरी पर मोहित थे । किरण संगीत ओौर नृत्य मे पारंगत थी । धीरे- 
धीरे उसने उस्ताद मुन्ने खां के साथ मिलकर पुराने कोटी के पूरे वातावरण 
को संगीत से ओतप्रोत कर्‌ दिया“ “ˆ” 

अविनाशने गला खंखारकर किरण की ओर देखा । बोला-- “क्या 
कह्ने !"“ 
किरण ने नाक चढ़कर देखा । इशारे से कहा- क्या समज्ञतेहो ? 
सव हंस पड़ । कंचन ने आगे पढना शरू किया-- 
“ˆ "आज पुरानी कोटी पनी तरह का एक अनूढा घर-परिवार है । 
प्यार ओौर दोस्ती की एक सतजुगी मिसाल । जो जगह कभी भूतोंकाडरा 
समी जाती थी माज वहां साहित्य, संगीत ओौर कला की निर्मल त्रिवेणी 
बहती है । जिस प्रांगण में वर्षो तक रातो मे उल्लुगों भौर चमगादड़ों की 
भयावनी आवाज सुनायी देती थीं वहां आज सुनहरी रोशनियों मे तैरते 
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जजेवन्ती के मधुर स्वर कानों मे पडते ह 1 ˆ" 

उस्ताद की बाछठं खिल गई-“अमां, यह जैजैवन्ती की याद अनीस 
मियां को खूब रही 1" 

“अरे उस्ताद ! तुम्हारा यह्‌ राग है ही लाजवाव ! ओर फिर इसका 
नाम भी तो इतना अनोखा है कि भुलाये से भी नहीं भूल सकता 1" 

“अरे भई, सुन लो" "भौर आगे क्या लिखा है ।"- सुधा ने कहा । 

“अरे आगे कुछ नहीं । कोरा वकवास है । लेख लम्बा करने के लिए“ 
कि इससे लोगों को क्या सवक लेना चाहिए वगैरा-वगैरा।” शरतने 
कहा । 

“हां, है तो एेसा ही !” कचन ने कटा । इस वीच उसने शेष पव्तियां 
पठ्‌ ली थीं । पतिका को उसने शरत की ओर बढ़ा दिया । 

“अरे भई, इनको दो ! ये इनकी प्रोपर्टी है ।'' शरत ने पत्रिका राहुल 
की मोर वढादी। 

“ले  : यार !” अविनाश ने सवाल उठाया--““तुम क्या समक्षते हो 
शरत ?"" 

“अनीस भाई को एेसा लेख लिखना चाहिए था क्या ?"" 

शरत गम्भीर हो गया । चश्मा उतारकर उसने मेज पर रख दिया । 
अपनी थक हुई आंखों को हथेलियों से मला । 

सव लोग इस प्रन पर सोच में पड़ गए ये ओर सभी शरत के जवाव 
की प्रतीक्षाकर रहे थे। 

शरत ने एक लम्बी सांस ली भौर बड़ी मेहनत कै बाद केवल एक शब्द 
मुंह से निकाला, “न |" 

` “क्यों ?"-- सुधा ने चौककर पूषा । 

क्यो' यद्यपि खाली सुधा कं मुंह से निकला था पर वाकी सवकौ 
भांखों मे भी यही प्रन बना हुभा था । इस क्यों का जवाव तलाशने में 
शरत को अभी समय लग रहा था कि तभी अविनाश बोला--““यह पल्लि- 
सिटी वड़ी खतरनाक चीज होती है सुधा जी ! खास तौर से जब वह्‌ विना 
ठोसकारणके हो ।“ 

““विल्कुल 1“ शरत ने हां मे हां भिलायी 1 बोला--““हम लोगों ने ` 
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ठेसा क्या मह्वपूणं किया है किसी कं लिए ? भपनी गरज से रह रहे दँ 
पुरानी कोटी मे ! अपनी इच्छाओं कं अनुसार सव कुछ करते है । मपने 
मनचाहे ढंग से जिन्दगी जी रहे है । किसो पर क्या एहृसान है हमारा ? हमें 
क्यों इस तरह की पव्लिसिटी दी जा रही है ?" उसने अपने माथे पर हाथ 
रख लिया । बोला- “भेरी समञ्च से तो यह पन्लिसिटी हमे महंगी पड़ 
सकती है ।“ 

“कहीं आप मेरी वजह से तो एेसा नहीं कह रहे है ?” राहुल बोला । 

“अरे नही, बाबू !” शरत ने उसको पीठ पर हाथ फोरते हए कहा-- 
““तुम्हारा आना तो इस घटना का सुखद पक्ष हरे! हमतो दूसरी वात कट 
रहे है-- यह कि इतना एक्सपोजर तभी सही रहता है जब आपके पास 
वाकई कुछ दिखाने काविल हो। हम तो निहायत साधारण लोग है, 
बिल्कुल सीधे-सीधे ढंग से रहने वाले !” 

(“बिल्कुल ठीक !” अविनाश बोला-- “म भी यही कहता हूं । मनीस 
भाई को क्या सूङ्ली होगी इतनी मेहनत करने की ?" 

“अरे मव छोडिए भी !'' किरण ने बात को हल्का बनाते हुए कहा-- 
“इतना बदिया तो लेख लिखा है । इतनी अच्छी तो अनीस भाईने हिन्दी 
लिखी है। इस बात की तो कोई दाद नहीं देता । हमारी बेचारी पुरानी 
कोटी जिस पर कभी किसी का ध्यान नहीं गया, अब देखना ! लोग कंसे 
इसे आ-आकर देखते है ।” 

"यही तो खतरा है, मेम साहब !” अविनाश बोला 1 


शामकी चायके समय राहुल को सव लोगो से ठीक तरह मिलनेका 
अवसर मिला । हर एक से उसकी कु-न-कुख वात हुई । अविनाश से 
उसकी पेटिग के विषय मेँ भनेक बाते पूछता रहा ओर शरत से लेखन के 
विषय मे। सुधा से साहित्य पर भौर किरण से संगीत कं वारे मे । इतनी 
आत्मीयता ओर प्यार । वह्‌ भी एक अजनवी कं प्रति ! इतना तो वह सोच 
भी नहीं सकता था । 

वह्‌ सोच रहा था कि क्या यहां हर शाम एसी ही मह्रिल जमती है 
या यह केवल उसके कारण है । आठ वज रहै है ओर गप्पों को दौर जारी 
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है। बीच-बीच में सुधाया किरण या कंचन या उस्ताद रसोईघर का चक्कर 
लगाते रहते हैँ लेकिन महफिल बरकरार है। हां, इस वीच भविनाश 
अलवत्ता उठकर गया । उसके जाने पर किरण वोली--““चलो, स्वामी जी 
चल पड़े अपनी समाधि पर 1" 

“क्या मतलव ?'" राहुल ने पास वी सुधा से इसका अथं समञ्लना चाहा । 

“कुछ नहीं ! अपने स्टूडियो में गया है । कोई पेटिग चल रही होगी ।“ 

“चलकर देख सकते हैँ क्या ?"'--उसने पूषा । 

“अरे बाबा अभी न उसे डिस्ट्वं करना !"'-- किरण ने अपने कानों 
पर हाथ रखते हुए कहा-- “यह्‌ बड़ा सनकी टै इस मामले मेँ । अपने 
स्टूडियो मे किसी का घुसना पसन्द नहीं करता ! ज्ञा. तक नहीं लगाने 
देता उसकं भीतर 1” 

“क्या वात ? तुम आज अभी तक नहीं उठे ?" सुधा ने शरत को उसके 
आदत के विपरीत इतनी देर तक वैठे रहने पर पृष्ठा । 

“वस आज बहुत थका हूं ! कुछ पढने-लिखने का मन नहीं हो रहा !'“ 
वह उस्ताद की भोर उन्मुख होकर वोला--'“भाज तो भाई कुठ सुना ही 
डालो 1 

“वहु जैजैवन्ती ? `" राहुल ने याद दिलाया। लेख पठने से अब तक 
उसका इसी जजेवन्ती के प्रति कौतूहल बना हमा था । 

“भई, खाना तैयार हो चुका है !“ सुधा ने एलान किया--“अभी 
गाने का प्रोग्राम खाने के बाद होगा 1" 

“मजूर 1“ कहकर शरत उठ खडा हुआ । 


स 


बाकी लोग अभी खाने की मेज पर ही थे कि उस्ताद अपना खाना-वानां 
समाप्त करके तानपुरा साधने मे लग गए । 
“अप तो संगत देगी ना ?” उस्ताद ने किरण से पुछा । 
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““कयों नहीं ! जरूर देगी }” किरण के कुछ कटने से प्रहले ही शरत 
बोल पड़ा--““इनकी संगत के विना मजा तो आधा ही रह जाएगा 1" 

अविनाश भी हाथ-मुह पोंछकर तवले कौ जोडी पर आडटाथा ओर 
उस्ताद के तानपुरे के साथ स्वर मिलान कौ कोशिश मेथा। 

राहुल को तवले की तरफ धूरते देखा तो उस्ताद ने पृष लिया-- 
“अप भी शौक रखते है, वरखुरदार 1“ 

“तैसे ही ! कोई खास शौक नहीं ।” राहुल ने ज्ेपते हुए कहा । 

उस्ताद ने अविनाश को संकेत किया कि वह स्थान छोड़ दे । कहा-- 
“आज इन नये हजरत को जोड़ी संभालने दीजिए ।” 

, राहुल ने जव तक जोड़ी संभाली, किरण भी अपने स्थान पर पहुंच 
चुकी थी 1 आलाप शुरू हभ । उस्ताद मौर किरण की युगलवंदी । ऋषभ 
के सम पर वंध स्वर, दीयथे की लौ की तरह लरजते हए पूरे वातावरण को 
स्वप्निल बनाए दे रहे थे । बंदिश शुरू होने पर राहुल ने ठेका लगाया तो 
उस्ताद ने बीच ही में स्ककर दाद दी--/ "ठीक है ! हाथ अच्छादै) धीरे- 
धीरे सध जाएगा 1" 

“वल भई राहुल !” अविनाश ने चुटकी दी--“^तेरे तो गंडा व॑ध गया 
उस्ताद का 1“ इधर गायन का कार्यक्रम चल रहा था ओौर उधर सुधा मौर 
कंचन रसोई निपटाने मे लगी थीं । सुधा, जिसे घर के हर व्यक्ति कौ चिता 
बनी रहती थी, इस समय इस सोच में डूवी थी कि इस नये मेहमान राहुल 
के सोने की व्यवस्था कां की जाय 1“ 

वह्‌ राग खत्म होने की प्रतीक्षा कर रही थी । 

राग मे 'वढेइया' से "पालना गढ़ लाने की फरमाइश दृहराई जा रही 
थी । अपने मन का हर ददं सुना लेने के वाद फिर वही अनुरोध धा कि-- 

पालना गढ़ लामो रे बढ़या । 

पालना गढ़ा गया या नहीं पर जैसे ही राग सम्पन्न हुमा, सुधाने 
आकर शरत से कहा--“अरे अव वंद भी करागो ना । यह लडका बेचारा 
सफरसे आया है । थका होगा । इसके सोने का कुछ प्रबन्ध करो । कहां 
सूलाना दै इसे ? 

“भरे इसमे इतना सोचने की क्या बात है ! कहीं भी सो जाएगा ।“ 


भाभो धूप १७ 

“कहीं भी से क्या मतलब ?"' सुधा सख्त-से स्वर मे बोलौ । 

“अरे भई !*' शरत माथे पर हाथ मारते हुए बोला-“"वही ऊपर 
वाले कमरे में जहां उस्ताद पहले सोया करता था । अवचेलेकोभी वहीं 
सुला दो ।' उसने अविनाश से पूष्ठा--““क्यों ठीक रहेगा ? 

"कहां, भृतो वाले में ?" 

“हु, कोई हजं है ?” 

“नहीं वो तो फ़स्टं-क्लास जगह है । उससे शानदार जगह क्या होगी ? 
खासकर मेहमान के लिए 1" 

संगीत की महफिल वरखास्त हो. चुकी थी । राहुल दोनों मित्रो की 
बात बड़ी ध्यान से सुन रहा था । 

“'लेकिन भूतो वाले से क्या मतलव ?” राहुल ने घबराए-से स्वरमें 
पास वैठे उस्ताद से पूछा । 

क्यो डर गए क्या ?” उस्ताद ने थोड़ी ऊंची भावाज में पृष्ठ लिया 
जिससे सव हंस पड़े । वह जौर भी जञेप गया । बोला-- “नहीं ! डरने की 
बात नहीं है । लेकिन ˆ`“ 

“लेकिन क्या ?” अविनाश ने पृष्ठा--'^तुम मानते हो क्या भूत-वूत 
को? 

“नहीं, मानता तो नहीं ।'' 

“तो फिर क्या गम है ? 

“नहीं गम की तो कोई बात नहीं ।”' वह नाखून कुरदते हृए बोला-- 
““वैसे ही सोच रहा था, मृञ्ञे वहीं पर क्यो सुला रहे है ?“ 

"अरे भई । इसलिए कि वह हमारा गेस्ट रूम है गौर हमारे यहां का 
सवसे बेहतरीन कमरा हे ` - अव भी नहीं समञ्ञे ? 

राहुल खामोश खड़ा था । 

““उस्ताद, चलो जरा इनको ले जाकर उस कमरे से मिलवा दो 

शरत ने कहा । 
उस्ताद उठ खड हुए । बोले--““चलो बरखुरदार ! अपना यह क्ञोला 
- “क्या कहते है इसको ` "एयर वैग `` इसे भी साथ ने लो ।“ 


] ., 
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अगर भूत वाली बात न उठी होती तो राहुल इस कमरे पे आकर अपने 
भाग्य को सराहता 1 बेशक ये पुरे घर का सवसे शानदार कमरा था। 
कमरा क्या था हाल था ˆ अंडाकार शक्ल मे, बल्कि अधं-अंडाकार कहना 
चाहिए । गोलाई में पुरी िड्करियां थीं-मेहराबदार, पुरानी, रंगीन शीशों 
वाली, बड़ी-बड़ी । एक किनारे पर खूब वड़ा दीवान लगा था जिस पर 
गलीचा विछठा था । फ़शं पर दीवारसे दीवार तक भूरे पीले रंगका जूट 
कारपेट बिठा था । दीवार के साथ-साथ साज टिके हुए थे । एक तानपुरा, 
जिसे उस्ताद अभी अपने साथ उठाकर लाये थे। एक वाइलन । एक 
हारमोनियम ओर कोने में रखा एक सितार । यहां भी दो बड़े-बड़े कंन्वास 
टंगे ये 1 लेकिन बना हुआ क्या था यह समन्ञ मे नहीं आ रहा था। 

“यह्‌ भी अविनाश जी के वनाए हए हँ न 1” उसने उस्ताद से पृष्ठा । 

उस्ताद, जो बन्द कमरे की खिडक्रियां खोल रहे थे, विना उसकी ओर 
देखे बोले- “अरे ओर कौन हो सकता दै एेसी-एेसी ऊटपटांग चीजे बनाने 
वाला, सिवाय उनके 1 जानते हो इस तस्वीर को वह क्या कहते हैँ ?"" 

राहुल ने उत्सुकता से उनकी ओर देखा 1 

“जनाव! यह्‌ हमारे मविनाश साहव के मुताबिक राग जोग-कौस है ।“ 

वह ठहाका मारकर हंसे । 

कंन्वास पर लाल-जामूनी-जोगिया-काले पांच-सात चकत्ते-से लगे थे 
अलग-अलग आकारो मे । राहुल उनमें से राग जोग-कौस तो नहीं पकड 
सका लेकिन हंस भी नहीं सका । पटिग बड़ी सजीव थी । वहं एकटक 
देखता रहा । बोला “उस्ताद जी ! यह राग भी सुनना पड़ेगा आपसे, 
तभी कुछ समक्न मे भा पाएगा 1" 

“मौर इसे देखा ?""-- उस्ताद दूसरे कन्वास की गोर संकेत करके 
बोले--““यहु तो तुम पहचान ही गए होगे ।'' 

“यह्‌ * -“जेजेवंती है क्या ? 

“बिल्कुल ठीक पहचाना | यह तो हम भी पहचान सकते है हालांकि 
इसमे किसी किस्म कौ कोई मूरत नहीं । ` "पर ये रंग ` ` यह्‌ सुनहरा पीला, 
यह वीच-बीच मे लाल भौर सुरमई टुकड "क्या वात है--अहा-हा-हा ! 
राहृल ने अभी थोड़ी देर पहले ही जो राग सुना था उसकी अभिव्यंजना वह्‌ 


य 
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उन रंगीन चकत्तों मे खोज रहा था । कहीं कु था इन रंगों के टुकड़ों मे 
छिपा हुभा जिसे उस राग से उपजे माहौल मेँ उसने देवा था। ५६ 

“अच्छा वरखुरदार, अव आप आराम करो। हम चलें !"' 

"^ लेकिन उस्ताद जी" ` `“ राहुल ने उन्हँ रोकते हुए पृषछठा--"“आपने 
यह तो वताया ही नहीं कि इसे भूतो बाला कमरा वयो कहते हैँ १ 

उस्ताद हंस पड़े । उन्होने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा--""देवो 
बरखुरदार ! बहत तो मुज्ञे भी नहीं मालूम क्योकि इस कमरे का यह नाम 
शुरूसे ही सुनता आ रहा हं "` "हां ! एक वार जव मेरे साथ एेसा हुआ 
कि मै यहां भूत-भूत चिल्लाया--तव से इस कमरे कानाम यह पक्काही 
हो गया है । 

फिर वह्‌ रुककर बोले--““खर, आपको घवराने की कोई जरूरत 
नहीं ! भूत-वूत कुछ नही `` "सव॒ वकवास है ` अव आप आरामसे सौ 
जाइए । ˆ- "यह्‌ तकिया वगैरह आपके लिए ठीक हैन, ऊंचातो नहीं 
रहेगा ?" 

उन्होने वहीं आलमारी में से एक चादर निकाली भौर दीवान 
पर विछा दी । एक कम्बल निकाला ओर उसे ्ञटक कर पहताने रख 
दिया। 

““वगल में बाथरूम है । पीने का पानी नल से ले सकते हो । गिलास 
इधर रखा है 1" --अब भाप कपड़-वपड़ बदल लिए भौर वत्तौ बन्द करके 
इतमिनान से सो जाइए 1" 

“लेकिन आपने यह्‌ तो बताया ही नहीं कि उस रात आपने क्या देवा 
था जो आप भूत-भूत चित्लाए थे ।'" 

“अरे वान्रू, बस ! उस वात को जाने दो । उस पर पहले ही मेरी बडी 
मजाक बन चुकी है । तुम तो जानते ही हो इन लोगों को, समज्न हौ सकते 
हो - इनके सामने भूत-भूत चित्लाने पर मेरा क्या हश्र हृभा होगा 1” कहते- 
कहते उस्ताद कमरे से बाहर निकलकर सीद्ियां उतरने लगे । 

उस्ताद के चले जाने के वाद राहुल का दिल बैठने लगा। न चाकर 
भी वह एेसा महसूस करने लगा कि उपे अकेले मोत के मह मं छोडकर 
उस्ताद खिसक गए है । कहां फंस गया है वह आकर ` "लगा कि उसने यहां 
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आकर बहुत बडी मूर्खता की है । लेकिन फिर उसके भीतर से आत्मवल 
जागा । उसे लगा कि वह कितना दीन-हीन होकर सोच रहा है । मदे होकर 
भूत-वूत जैसी मन-गदन्त चीजों का उर उसके मन मे भव तक बना हुमा 
है ? छि.-छिः ! उसने अपने मन से भूत वाली वातज्ञटककर दोबारा कमरे का 
मुओआइना शुरू किया । वह्‌ जजैवंतौ वाली पेटिग के सामने खड़ा हो गया 
ओर राग के स्वर गुनगुनाकर चित्र को समज्ञने की कोशिश करने लगा । 

तभी उसकी निगाह एक कोने मे रखी घुंघरुभों कौ जोड़ी पर चली 
गई । यह्‌ कौन पहनता होगा--किरण या कंचन ? उसका जी हज वह्‌ 
इन्दं बजाकर देखे । या फिर हारमोनियम वजाना शुरू करदे" "या फिर 
वायलिन पर हाथ चलाकर देले । लेकिन सफ़र कौ थकावट के कारण 
उसने सभी इरादे स्थगित कर दिए ओर अपने ज्ञोलेमे से कुर्ता-पायजामा""" 
साबुन, ट पेस्ट वगैरह दूढ्ने लगा । 

विस्तर में लेटते जब उसने वत्ती वुञ्ञाई तो एकाएक अंधेरा धिर आने 
से उसे घबराहट महसूस होने लगी । लेकिन धीरे-धीरे चिडकियों से 
आती ढे सें चादनी उसके विस्तर तक आकर फैल गई थी । उसे लगा वह 
कोई सपना-सा देख रहा है । हवा चली, परदे हिले तो एेसा प्रतीत होने 
लगा जसे अभी कोई रूपवती छाया घुंघरुओं की छनषछनाहट के साथ उसके 
सामने आ खडी होगी । एेसा उसने कितनी ही फिल्मों में देखा था ओौर 
कितने ही उपन्यासो मे पढ़ा था। लेकिन साथ ही नींद भी उसे बहुत जा 
रही थी । अपनी कल्पना की भटकती हई छाया मे कभी उसे कंचन दिखाई 
देती कभी किरण । पता नहीं कव उसे नींद भा गई 1 जव उसकी भांख 
खुली तो वह्‌ हक्का-वक्का रह्‌ गया । उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो 
रहा था। जव उसे यकीन हो गया कि वहं जो देख रहा है एक हकीकत है 
सपना नहीं, तो उसका जी हुआ » वह॒ उठकर बैठ जाय भौर भूत-भूत 
चिल्लाने लगे । लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल पा रही थी । 
उसने भूत को कभी नहीं माना था लेकिन इस समय उसके सामने जो 
उपस्थित था वह क्या था ? 

चांद प्रायः छिप चुका था । कमरे मे घुप अधेरा था। वायलिन पर 
मालक्रौस बज रहा था। मालर्कोस है या कौसी कान्हड़ा `“ "उसे कु समज्ञ 
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मे नही रहाथा। बड़ी धीमी आवाज थी लेकिन थी कमरेमेंसेही। 
उसने हिम्मत बटोरी । टेढ़ी आंख से सांकने की कोशिश की लेकिन आकृति 
कुछ ठीक से समज्ञ में नही आ रही थी। एक काली-सी गठरी कमरे के 
वीचोवीच ञ्ललक रही थी । गठरी थोडा-थोड़ा हिल रही थी । उसने वत्ती 
जलाने कौ कोशिश नहीं की । सांस थामे लेटा रहा । नींद जव उसकी 
आंखों से विल्करुल गायव हो गई तो उसका विवेक जागना शुरू हुभा । उसने 
सोचा वह्‌ विनाकारणही डर रहाहै। हो सकता है यह उस्ताद रियाज 
कर रहेहों या कोई उनका चेला-चेली हो । चेली वाली बात सोचना 
उसे अच्छा लगा। शायद कंचन ही हो। वह ओर कंचनः--भौर यह 
संगीतमय स्वप्निल एकांत ! उसे रोमांच हौ आया । उसने करवट बदल 
ली, कुछ इस तरह कि करवट बदलने की आवाज हो ओौर वायलन बजाने 
वालाया वाली इस आवाज को सुन सके । शायद करवट मे आवाज न रही 
हो ` "उसने जम्हाई ली--आवाज के साथ । 

“क्या वात बरखुरदार ? हमने आपकी नीद मे खलल डाल दिया 
शायद ?" 

जाहिर है यह उस्ताद हँ । वेचारे उसके जाग जनेसे परेशान हो 
गए । बोले--““हमने तो बड़ी कोशिश कौ कि आप तकं आवाज न पटुचे । 
देखिए, हमने तायो पर धागा वाध रखा है । हम तो सोचे थे आप गहरी 
नीद मे होगे । इसीलिए सोचा था ऊपर चलकर कुछ रियाज ही कर लिया 
जाए । 

राहुल ने उठकर लाइट जलाई । उस्ताद शाल लपेटे वैठे ये । अंधेरेमें 
जो गठरी उसने देखी थी वह अव खुलकर सामने आ गई थी । उसने देखा, 
उस्ताद एक अपराधी की तरह हाथमे साज लिये एसे बैठे हँ मानो वह 
शमिन्दा हों कि इस हथियार से उसकी मीटी नीद का खून कर दिया भौर 
अव रंगे हाथों पकड़ ही गए । 

राहुल बोला -““भापने वंद क्यों कर दिया---बजाइए न 1 -*“ बहुत 
अच्छा लग रहा था“-ˆकौन-सा राग है यह ?" 

“यह ?” उस्ताद थोड़ा सोचकर बोले “वाब, यह तो मुज्ञ भी पूरी 
तरह पता नहीं । अभी तो यह बन ही रहा था“ इसे शिव कौस की ही एक 
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किस्म समञ्च लो 1” 

राहुल को अपनी अनभिज्ञता पर शमं महसूस हुई । 

"“'वरख्रदार, वत्ती न चहिए हो तो वंद कर दो ।“ उस्ताद अब धागा 
=टाकर वायलन वजा रहे ये । बड़े साफ स्वरये। उसने वत्ती वंद कर दी 
धी ओर लेटकर इस नये जनमते राग की कुंवारी तानों का आनन्दले रहा 
था। अव उसके मन में कोई किसी प्रकार का भय नहीं था। अधरे एकात 
कात भाग चकाथा। अंधेरावड़ा रेशमी ठंडा ओौर मुलायम लगने लगा 
था। सपनों की रंग-विरंगी तितलियां उसके चारों भर मंडराने लगी 
थीं। 

इसके वाद जव उसकी आंख खुली तो भैरव के स्वर वज रह थे । कोई 
तार कसने को उस्ताद ने वायलन रोकी तो उसने पृष लिया-- “यह अहीर 
भैर हैया नट भैरव ?“ उस्ताद ने हंसकर कटहा--"“दोनों मे से कोई 
नहीं - यह मंगल भेरव है 1 

राहुल की यह दूसरी मात थी। उसे लगा उसे अपना ज्ञान नहीं 
बघारना चाहिए था । वह्‌ चुपचाप क्यों नहीं सुनता रहा ? 

"वैसे लगता है आपको राग विद्या म काफी दिलचस्पी है। काफी 
इलम है आपको रागो के नामों का ।” उस्ताद के एेसा कहने पर वट्‌ उठकर 
वैठ गया । 

बोला--““जी नहीं, देखिए न ! मेरे दोनों तुक्कै गलत निकल 
गए 1" 

“वैसे बहुत गलत नहीं ये । काफी करीव केथे। आपको खासी 
दिलचस्पी है । संगीत को आप कुछ ज्यादा वक्त दीजिए । सव समज्ञमें 
आने लगेगा । 

“जी देखिए ! कु दिन यहां रह गया तो शायद आपसे कुष्ठ पा 
सक्‌ ॥ ००० 

“जमा, हम तो खैर क्या हैः“"हम तो खाली भक्त है संगीत के । 
भवित करते है । हम कोई संगीतकार है नहीं । हम तो खुद सीखना चाहते 
ह । बहुत कुछ सीखने को है अभी । सदा कुठ नया सीखने को मन तडपता 
है--"पर क्या करें ? कहां जाएं `ˆ “किससे सीखें ?“ 





आओ धूप २३ 


राहुल उस्ताद कौ पीड़ा समज्ञने की कोशिश कर रहा था । उस्ताद 
क्या वास्तवमें ओर सीखने को वेतावहंयासिफं डीग मार रहे है यह 
दिखाने को कि संगीत में पारंगत होना माउ्ट एवरेस्ट पर पहुंचना है, मौर 
यह्‌ किं इनको भी कोई ढंग का शेरपा मिल जाए तो यह्‌ भी वहां तक पहुंच 
सक्ते है । 

“वात्र ! अभी ओर सोना है क्या ?" उस्ताद के प्रश्न ने उसे चौंकाया । 

“नहीं -नहीं | जाप इतमिनान से रियाज कीजिए 1" 

“नही भाई मँ रियाजके ख्याल से नहीं पठ रहा ह) मतो सोच 
र्हा था, अगर अपजागही रैर तोक्योंन चायका एक-एक कप हो 
जाए। मँ अभी लेकर आता हूं ।"' कहते-कटते उस्ताद सीदियां उतर गए । 

रहल के मन में रात की भूत वाले कमरे" की वात का सस्पेस बना 
हुञा था] 

उस्ताद जव चाय लेकर लौटे तो उसने फिर से उस विषय को छेडने 
केलिएवातकासिरा तलाशना शुरू किया । उसने चाय की तारीफ की। 
उस्तादके संगीतके ज्ञानको सराहा ओरफिर संगीत के इस कक्ष की 
तारीफ़ करता हुमा रात वाली वात पर पहुंच गया -- 

आपने वताया नहीं कि उस रात भाप क्यों भूत-भूत चिल्लाए थे 1“ 

अरे छोड़ोन उस बात कोः-'हमारी पहले ही बहुत मजाक बन 
चुकी है)" 

“वताइए न 1" 

“अरे वाब्रु, क्यों पीछे पड़े हो ?"" 

“उस्ताद जी, प्लीज 1” 

उस्ताद राजी हो गए1 वोले--“भच्छा तो सुनो ! “~ "यह अविनाश 
बादरूके शादीके कुषठदिन बादकी वातहै*"उस रात यहां वसे ही 
रियाज क रते-करते थककर लेट गया था । पता नहीं कव आंख लग गई ओर 
मसो गया । `` कोई आधी रात का समय होगा-मेरी नीद खली । घुप 
अधेरा" ` मेरे कानों मे अनानक्र घुंरुभों की आवाज आई ।--- विल्कुल साफ़ 
कत्थक के बोलो पर बजते घुंघरू` -तबले की भी दबी-दबी भावाज -- 1 
मै सहम गया । मैने उस जानिव देवा तो एेस् लगा कोई परछाई बेपनाह्‌ 
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रक्स कर रही है । मूञ्चे काटो तो खून नहीं । मँ जोर से चित्लाया- भूत- 
भूत 1 "मेरे गले से पूरी तरह आवाज्ञ नहीं निकल पा रही थी“ 

अचानक मृज्ञे एक चीख सुनाई दी । हडवडाहट मे मेरा हाथ स्विच 
पर चला गया । वत्ती जली तो देखा `` किरण वीवी वहां भौचक्की खडी 
है" "मेज पर रखा उनका टेपरिकाडंर अव भी कत्थक के वोल उगल रहा 
था 1“ इससे पटले किँ कुछ वोलूं वह्‌ खुद पूष वैटीं- “आप यहां क्या 
कर रहे हैं? 

भै सक्ते मे आ गया। बोला--'माफ़ कर दीजिए! जरा रियाजं 
करने ऊपर आ गया थाःयहीं नीद लग गई." 

अव तक्‌ वहं समज् चकौ धी । ज्ञेप भी गई थी। कहने लगी--मूङ्च 
पता नहीं था वर्ना भापको डस्टवं न करती ।' हमने कहा --'चलिए ! इस 
बहाने पता लग गया, आप कलत्थक जानती हँ ओर छटृप-षेपकर रिया 
करती हैँ ।'.“.पर भैया, किरण बीबी की चीख से सारे चौक गए । अविनाशं 
ओर शरत भाई ऊपर आ पहुंचे । अविनाश बोले-- "क्या वात है उस्ताद 
यह्‌ क्या इ़ामा चला रखा है आप लोगों ने ?..“" 

फिर जव बात खुलीतोवेलोग खूब हंसे । कई दिन तक मेरी मजाक 
बनती रही इस वात को लेकर । जव भी मँ ऊपर रियाज के लिए आञंतो 
ये लोग छेड दे--“उस्ताद जरा सोच-समज्ञकर जाना" "भूतो वाला कमरा 
है ।'“--किरण वीवी खुद जिस दिन कत्थक का रियाज करना होता कहं 
देतीं “उस्ताद जी, जरा जल्दी आ जाना `" आज फिर भूत आएगा" 

राहुल ने यह्‌ सव सुना ओर सुनकर वड़ा हल्का महसुस किया। खिड़की 
से आती हई हव में उसने एके वड गुलाबी ठंडक महसूस की । वह खिड़की 
से नीचे क्लाक रहा था। नीचे फंली हरियाली देखकर वह्‌ प्रशंसा किए 
विना नहीं रह्‌ सका “क्या लान है ` "क्या शानदार मेन्टेनेन्स है!“ 

“जी हां, बरखुरदार ! यह जो भप देख रहै हैँ न ˆ शरत भाई कहते 
है --यह पुरानी कोटी का कभी न पुराना होने वाला हिस्सा है ।' 

“एवस ग्रीन ! नेचुरली !“ राहुल बोला-- “कौन मेनटेन करता है 
इन सबको । कोई माली-वाली रखा है ?'" 

“क्यो ? हम किसी माली से कम है क्या ? यह्‌ सव क्यारियां जो आप 
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दे रहे है इन्दी हाथों की तयार की हरदं! ओौरये तो कु नहीं, उधर 
पीछे की तरफ़ देखिए आपको भपनी सव्जियां दिखाए ! इतनी सन्जियां 
होती हैँ कि शायद ही कभी वाहुरसे खरीदने की नौवत आती हो 1" 

“यह्‌ सव आप अकेले ही करते दँ ?" 

“नहीं, ठेसी बात नहीं ! हाथ तो सभी लगवति हैँ ¦ किरण वीवी तो 
खैर हमारी इवाज ही दै । यह तमाम फूलों से लदी क्यारियां `` "ये गमले" ^" 
यह्‌ तरतीव से उगाए ज्ञाड ओर कक्टस“" "ये तमाम उन्हीं की वदौलत है । 
गजब की जहीन दै" "फूलों के गुलदस्ते ओर वया कहते हँ `` -इकेवाना 
बना-वनाकर पूछती है--उस्ताद जी ! बताओ तो यह कौन-साराग है ?""" 
यकीन मानिए जो राग वह्‌ वताती हैँ वह हू-व-हु उन फूलों के रंगों की 
तरतीव पर सही उतरता है ।” 

राहुल कु समन्ञा नहीं । उसने वात बदलना ठीक समज्ञा । पृछठा-- 
“'सुधाजी को भी है कोई शौक-वौक इन चीजों में ? 

“अरे सुधाजी की क्या वात करते हो मियां ! सुधाजी विचारी को ष्ुरसत 
ही कहां है ? उन्हे टाइम ही नहीं मिलता है पद्ने-लिखने से" ” राहुल 

` नीचे क्ञाक रहा था । एक नन्दी-सी, गुडिया-सी वच्ची सफेद मूनिफामं पहने 
कंधे पर बस्ता लटकाए गेट से बाहर निकल रही थी । उसने सुधा कौ ओर 
हाथ हिलाकर “मम्मी, टाटा" कहा"*फिर ऊपर खिड़की को तरफ़ 
उसकी निगाह्‌ गई । उसने हाथ हिलाकर राहुल की मोर देखा मौर पुकारा, 
(अंकल, टा टा" 

““यह्‌ शरतजी की विटिया-- डली । आप समज्ञ ही गए होगे ।'' 

राहुल डली की ओर हाथ हिला रहा था । उसे लग रहा था किएक 
बहुत हो खूबसूरत सुबह उग रही है । 
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२ 


कमरे मे घुसते ही उफ़-उफ़ करते शरत ने एेसे नाक चटायी जैसे उसका 
सांस लेना मुश्किल हो गया हो । 

“उप्फ़ ! क्या हालत बना रखी है इस कमरे की ? ˆ "इतनी सडांध*' 
सीलन “गंदगी `` "कचरा ` "यह्‌ क्या बना रखा है? 

अपने कंनवास पोतने में तल्लीन अविनाश विना उसकी ओर सिर 
घुमाए बोला-- “यह खूबसूरत शब्द अपने दिमाग से निकालकर उलटने के 
लिए यही जगह मिली है तुम्हे ?" - 

“तुमने इस जगह को इसी काविल बना रखा है !'' शरत ने नोक- 
शलोक का सिलसिला आगे बढ़ते हए कटा- हजार वार कहा है कमरे 
को कम-से-कम साल मे एक वार ज्ञाङ़ लगा लिया करो 1” 

“देखो मिस्टर !“ अविनाश ने रंग की पैलिट को एक तरफ रखते हुए 
ब्रश वाले दां हाथ से दरवाजे की ओर संकेत करते हए कहा-- "हिदायत 
बाहर ! ` ` पिले दस साल से तुम यही होशियारी ज्ञाड रहे हो । तुमह कव 
अकल भाएगी ?--एक तो विना पूछे मेर स्टूडियो मे चले आते हो ` “ "उस 
पर यह्‌ नसीहते ! ˆ“ 

^स्ट्डियो ? “` इस कवाडखाने को स्टूढियो कहते हो ? शरम आनी 
चाहिए 1 

“अच्छा वन्द करो ये वकवास ! काम करमे दो [”' 

उसने फिर पैलिट उठाया भौर कंनवास रंगने मेँ लग गया । शरत 
उसके पीछे खडा उसके ब्रन का कमाल देख रहा था । वह उसको कलाकृति 
को दाद देना चाहता था लेकिन नोक-ज्लोक से अभी परी तसल्ली नहीं हुई 
थी । बोला--““पता नहीं एेसी सडी जगह मेँ वैठकर सौन्दयं की सृष्टिककंसे 

-होती है ? र 

“ह तो कुदरत का नियम ही है ] हर खूबसूरत चीज सड़ो जगह पर 
ही पैदा होती है ।'” वह्‌ अपने कैनवास पर ब्रश चला रहा था। बिना ध्यान 
हटाए बोला--“(तुम जहां से पैदा हए हयो वह जगह“ 

“छि, तुम तो यार बहुत ही नंगे आदमी हो !” 
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“"तुम्हं चप कराने का यही एक तरीका है" "तुम नंगे होने से बहुत 
डरते हो न ! `" कष्टुओं की तरह अपने खोल मे जीने वाले जीव हो 1“ 
तुम्हा री अभिव्यविति भी शब्दों के मोटे-मोटे खोल में धुटी रहती है। "हमे 
देवो ! "एकदम साफ़ फरीलिग्ज की कोर को पकडे है संवेदनाओं कौ 
रूह को । हमारा काम फ़ीलिग्ज की एक-एक परत उघाइते जाना है । हमारे 
विम्ब परत-दर-परत खुलते चले जाते हैँ !*“"ओौर तुम रादटर लोग ? 
तुम्हारी कंठाएं इतनी हैँ कि तुम पोशाक के विना मनुष्य मात्र की कल्पना 
ही नहीं कर सकते हो । तुभ पोशाको म ही सवको देखते हो पोशाके, जो 
कि हमको एक-दूसरे से अलग करती है" "एक-दूसरे से दूरले जाती दहै" 
पर हम लोगचले ही न्यूडसे दै न्यूड--जिसका न कोई देण होताहै, न 
जाति न रिवाज । ओर फिर अव तो एव्सटृक्ट की एज है ` "मूतंवादसे भी 
मुक्त ! ˆ "अहम शरीर की सीमामों से भी बहुत आगे निकल आए हैँ 1.“ 

“वस्र ! बहुत आगे मत भागो । अपने शरीर में ही वने रहो" "अपनी 
जमीन पर ही चला करो । उड़ो उतना ही जितने तुम्हारे पर साय दं 
वर्ना मुह्‌ के बल गिर पड़ सकते हो । `` मौर सुनो `` "यह पोशाक जो तुमने 
पहन रखी है - तुम्हारी कुठा ही सही ` ` पर तुम्हारी आत्म-अभिन्यक्ति भौ 

ष्ठे, अगर तुमने यह्‌ किसी मजबूरी में नहीं पहन रखी तो“ । 

अविनाश ने उसकी ओर धूरकर देखा । वोला-- भार तुम मेरे 

रचे क्यों पड़ हो `" मुज्ञे काम क्यों नहीं करने दे रहे हो ? उसने फिर रगो 
की पैलिट उठाने को हाथ बढाया 1 

“एक बात सुन लो, दोस्त !“ शरत ने टोक लगायौ-- अव तुमने 
वात कही है तो वात सुननी भी पड़गी ।“ 

““वोलो 1” उसने ब्रश एक तरफ रख दिया । 

“तुमने लिवास को कुठा कटाः है न?" भौर भी .तुम जसे बहुत 
कटते होगे `` पर एक वात बताभो ! क्या तुम लोग अपने आप इस कुंडा से 
मक्त हो ?" 

^तेशक 

“गलत ¡ तुम सिकं अपनी वासना पर पर्दा डाल रहै हो ` "तुम सिफं 
न्यूड सुन्दरियां सामने विठाकर उन्हे पेट करने की कल्पनाएं करते रहते हो 
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या फिर उस कल्पना में -उस कल्पना की चहारदीवारी में खुदको 
निर्वस्त्र देख सकते हो ` ` "इससे ज्यादा कुछ नहीं !” 

“देखो शरत ! समाज की मर्यादाभों को तो मान्यता देनी ही पड़ती है 
जव तक कि समाज में रहना है" -"अगर मै किसी एेसी जगह पहुंच जाऊं 
जहां के लोगों की मान्यताएं इन क्ष्टुभों से मुक्त हों तो मूञ्ञे कभी कुछ 
ओने -पहनने की जरूरत महसूस नहीं होगी ।' 

“यह्‌ कोरी वकवास है 1“ `" जव तुम्हारी वीवी भी ेसा सोचने लगेगी 
तो तुम्हारी सारी न्यूडिटी रकू-चक्कर हो जाएगी ।" 

“एसी बात नहीं है, दोस्त |" मैने किरण के भी न्यूड वनाएरैओौर 
देखना ˆ" "उन्हं डिस्प्ले भी करूगा ! * "अभी तक्मने यह्‌ कामसाराचछ्िपां 
करही किया है 1” 

“छिपकर किया है ? इससे क्या यह्‌ जाहिर नहीं होता कि तुम भी 
उसी कुठा से प्रस्त हो" "तुम भी सवके सामने खुलकर माने से उरते हो ?"" 

“देखो मिस्टर अविनाश भडककर वोला-““तुम शब्दों के व्यापारी 
हो" "हम रंगों के गुलाम ! “तुम हमे अपने शब्दों मे मत फांसो | ˆ“ "वैसे 
हम यह वतादंकिहम तुम जंसोँके उरसेः""याकि तुमलोगोंके साथ 
बंधे रहने के मोह से ही अपनी मुक्त संवेदनाओं की मभिव्यवित छिपकर 
करते हैँ । ˆ “अगर तुममें देखने का दम हो तो भाभो देवो 1“ -*“ 

“इसमें दम कौ क्या वात है ? न्यूडज देखना तो आंखे सेकना है, इसके 
लिए हिम्मत की क्या जरूरत 1“ 

अविनाश ने आवेश मे आकर लकड़ी के वड़े संदरूक का ठक्करन खोलते 
हए कहा-““लेकिन ये किरण के न्यूड हैँ ˆ -जरा सोच-समञ्ञकर बोलना ! 

किरणके हों या किसी केहों! न्यूड तो तुम्हारे अनुसार रंग- 
जाति-वगे से मुक्त है “ˆ “वह तो एक जनरलाइच्ड चीज है.” 

इस बीच भविनाश ने चारपांच न्यूड चित्र निकालकर दीवार के 
सहारे वक्रिग टेविल पर लगा दिए ! बोला ~ “जनरलाइजेशन तो आज 
आट मे बड़ा जरूरी है । वात एसी हो जो सव पर लागू हो सके । हम शरीर 
के रंग को भी वांछित अभिव्यक्ति के अनुसार बदलते रहति दै" -देखो, 
इन सवम शरीर के रंग जुदा-जुदा ह । “शरत बड़े गौर से उन चित्रो को 
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घूर रहा था। एक चित्र पर उसने ज्यादा ही निगाह गडा दी तो अविनाश 
वोला--'“इतना आंखें घुसा-घुसाकर क्या देख रहो हो ? आंखों की भौ 
अपनी सीमा होती है 1 

शरत मूस्करा दिया । वोला - " अगर जनरलाइज हौ करना था तो 
यह दागर दिखाने की क्या जरूरत थी--हिप पर ?"" 

“यह कम्पोजिणन मे फिट बैठ रहा था ।" अविनाश ने सफाई दी । 
फिर अचानक ही चौका । वोला - "तुम्हें कंसे पता है इस दाग का ? तुमने 
देखा है क्या ?"" 

“माई देवो !* जान-वृज्ञकर वात उलज्लाते हए शरत ने कहा-- 
“विना देवे तो कोई ज्योतिषी ही वता सकता है--जो कि मै हूं नहीं ! *“" 
लेकिन, दोस्त ! इतने पर ही हडवडा गए तो पव्लिक डिस्प्ले क्या खाक कर 
पाओगे ?" 

अविनाश के दिमाग पर यह वात हथौडे की तरह लगी थी लेकिन वहं 
इस समय किसी कीमत पर मात नहीं खाना चाहता था । वोला--““मै इस 
बात की परवाह नही करता कि तुमने यह दाग देखा“ "पर यह्‌ जरूर 
जानना चाहता हूं कि तुमने देखा कब ? 

““सिम्पल 1 जव वे अपनी कूंठाभों से मुक्त थी--तव । “` "क्यों ठीक 
है नत ? ०००) 

“लेकिन ` "कोई मौरत अपनी होशमें हो ओर कुटामों से मुक्त हो, 
यह दो अलग दो वाते है" - `एक साथ नहीं हो सकतीं 1” 

"“तो मुमकिन है वह्‌ तब होशमें नहो !” शरत ने बड़े शांत स्वरमें 
जवाब दिया । अविनाश ने उसकी ओर गुस्से से घूरा । मुंह विचकाया ओर 
सारे न्यूड चित्र --जितने जोश से निकाले थे उतने ही भारी मन से वापस 
सन्दरूक मे रखने लगा । 

“बड़ आए साले त्यूडिट की वकालत करने 1 बडवडाता हुआ शरत 
बाहर निकल गया 1 

जैसे गरम चोट रहते आदमी के हौसले वने रहते हैँ भौर वाद में ददं 
टीस मारती है वैसे ही शरत के जाने के वाद अविनाश मन-ही-मन तिल- 
मिलाने लगा था। शरत को वह दोस्त ही नहीं अपना सगा भाई मानता 
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था। उधर किरण भी उसे अपनी पसली-से वनी ही लगती थी। इन 
दोनों मे कोई गलत सम्बन्ध होगे एेसा वह कभी सोच नहीं सकता था 1 उसे 
लगा उक पांव के नीचे की जमीन खिसक रही है । वह्‌ अपने दिमाग को 
काल्ूमेकरनेकीपूरी कोशिश कररहाथा। काशं ] कहीं एेस्ा हो जाए 
कि उसने जो सुना गलत ही सुना हो । शरत ने कुछ मौर कहना चाहा हो 
जो वह्‌ समज्ञ नहीं सका हो `` मुमकिन है कभी किरण ने सुधा कोडइसदाग्र 
कै वारेमें वतायाहो भौर कहीं सुधाने शरत सेजिक्रकर दियाहा ~ 
लेकिन वह्‌ एेसा क्योंकर सुधा को वताती ? उसने यह तकं काट दिया । 
फिर सोचने लशा--हो सकता है कभी किरण नहा रही हो भौर गलती से 
चिटकनी खुली रह्‌ गयी हो । नही, यहं नदीं हौ सकता । वह जितने 
टाद्म वाथरूम में रहती है, गाती रहती है । फिर उसे चृटकुला याद हो 
आया) नोंनसेंस ! समथिग इज फिशी 1“ ` इन लोगों ने उसे अंधेरेमें 
रखा“ "वह्‌ बेवकूफ बनता रहा है । `ˆ“ 

भावावेश में वह सारे रंग अंधाधुंध थोपे जा रहा था ओौर तरह-तरह 
के उल्टे-सीधे विचार उसके मन मँ बन-मिट रहे थे । 

अचानक उसका ध्यान सामने उभरती कम्पोजीशन पर टिक गया । 
वह्‌ चौक पड़ा--इतना सजीव चित्र | 

वहू आदतन चित्लाया--“शरत 1" 

शरत वैसा ही मुस्क राता हुआ भा पहुंचा । 

“क्या वात है, वंधु |“ 

“लुक 1“ 

शरत ने देखा-- वह रंगीन चकत्तो का जादू `“ 

“क्या समक्षे ?” अविनाश ने पृषछठा--“"या है उस चित्र मे ?" 

“वृहत स्पष्ट है 

““वोलो ?” 

षधे है °य है = "संदेह 1४ 

“कंसे जाना ?“-- जसे उसकी पहेली तरज्ञ ली गई हो । 

“पता था। इसके अलावा हो भी क्या सकता था।“ "जो चीजें 
बोकर गया था वही तो उगी होगी ।“ 
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“तुम बड़ टेढ़ दोस्त मिले हो ।” अविनाश एक लम्बी सांस तेकर 
बोला--“'पता नहीं दोस्त ही हो याः“ 

“या दुश्मन ! `" "क्यों ठीक है न ?“ शरत फिर ठहाका लगाकर वाहुर 
निकल गया । < 

अविनाश इस संदेह की जकडन से मूवित पाना चाहता था । वह सोच 
रहाथा--शरतसे तो आगे वात करने का लाभ नहीं । उसके शब्दजाल 
मे वह्‌ उल्टा ओर फंस जाएगा । क्यों न किरणसे हीसीधीवातकरली 
जाय ।`` वसे किरण भी लपफ़ाजी मे शायद ही उन्नीस हो! जोभी 
हो वह दिमाग पर पड़े इस बोक्ष से छुटकारा पाना चाहता था । जो होना 
हैहो"`-डैम एेवरी वन एन्ड एेवरी धिग । उसने किरण को आवाज 
लगायी । 

किरण ऊपर के कमरे में वटी उस्ताद के साथ रियाज कर रही थी। 
उसको घवरायी हई आवाज सुनकर वह भागी-भागी, हांफती हुई भा 
पहुची । 

“क्या हुमा अविनाश ?"" 

अविनाश अपनी अभी-अभी तैयार कौ हुई तस्वीर सामने, हाथ माथे 
पर रखकर वंठा था । किरण जाकर उसके पी खडी हो गयो । सामने इस 
नयी रचना को देखकर वह्‌ चौकी --““वाह्‌ ! व्यूटीफुल !” 

वह उसके सिरमें प्यार से उंगलियां फिरा रही थी ओर पेटिगमें 
छिपे भाव को समञ्लने की कोशिश कर रही थी। उसने यही समज्ञा कि 
अविनाश नेरपेटिग दिखाने के लिए ही बुलाया है । यह्‌ उसकी पुरानी आदत 
है। पहले शरत को आवाज लगाता है भौर उसके बाद किरणको\+ 
बोला-- “क्या शीर्षक रखोगे इसका ? सस्पी शन ?" ` -शक ?-““* 

“वेशक ।"“ 

““वेशक या शक ?” किरण ने चुटकी लौ । 

“शक ? ` ` संदेह 1 ˆ लेकिन जानती हो किस पर ? 

“किसी पर भी हो, पैटिग को इससे क्या लेना है 1" पेटिग तो 
यूनिवसंल होती है" "तुम्हारे शब्दों मेः“"है न!” फिर अविनाश को 
परेशान-सा देखकर बोली-““वसे बता दो- किस पर ?" 
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“तुम पर 1” 

"“ओह माई गांड !“-- वह सहमकर अलग खडी हो गयी । अविनाश 
विगड़कर बोला--“^तुम पर नही-- तुम लोगों पर ! बताओ तुममे भौर 
शरत में क्या खिचडी पक रही है ?" 

“तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया है ? क्या वक रहे हो तुम ?“ 

वहु उठा ओर दनदनाता हुआ फिर उस सन्दूक की तरफ गया जहां 
वह उन न्यूड चित्रो को, शरत को दिखाने के वाद रख आया था । वह चित्र 
जिस पर किरण के शरीर का पाश्वं चित्रित था, उठाकर ले आया । किरण 
के सामने रखते हुए बोला--““वताओ, शरत ने यह निशान कंसे देवा ?'* 
वह्‌ लगभग चीख-सा पड़ा । 

“हाऊ ड्‌ आई नो ?-- किरण ने उसकी आंखो मे घूरते हुए वड़ी 
वितृष्णा से जवाव दिया-- “यो तो बड़े लिवरल वनते हो अविनाश 1“ 
ओौर बात इतनी स्टुपिट करते हो ?- तुम्हँ शमं नहीं आती ?” वह्‌ गुस्से 
मे भरकर बोली भौर मुह्‌ एूलाए कमरे से बाहर निकल गयी । 

शरत के कानों यह गरमागरमी के संवाद पहुंचे तो फिर वेसेही 
मुस्कराता सीटी बजाता भीतर भा पंचा । 

“क्या हुमा पाटेनर ? किस वात पर ज्ञगड़ रहे थे ?” 

अविनाश ने कोई जवाब नहीं दिया । चुपचाप अपना बिखरा पड़ा 
सामान समेटने मे लगा रहा । 

“नहीं बोलोगे ? ` किरण से पूता हूं ।” शरत ने किरण को आवाज 
लगायी । जब तक किरण लौटकर आती अविनाश अपना विखरा सामानः 
बटोर चुका था। हाथ पोंछकर, कमर पर मुद्ियां टिकाए तनकर खड़ा हो 
गया । 

“क्या वात है ?'" किरण ने पूषा - मानो उसे दुबारा डस्ट्वं कर दिया 
गया हो 1 

“किरण । शरत ने अपनी शरारती हंसी सहेजते हए कहा-“'यह्‌ 
तुम्हारा मिस्टर जरा परेशान दै! तुम इसको कोई मदद नहीं कर 
सकती ? 

“भाज हुमा क्या है इन शरीमान जी को ?” किरण ने पृष्ठा । 


व 
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“अरे भाज मृज्े न्यू डिङ्म पर भाषण पिला रहे थे 1" "कपड़ो को कुठा 
का पर्याय बताकर चिल्ला रहे थ । ` "वडा ताव खा रहै थे ! बड़ी वहादुरी 
से तुम्हारे न्यूड मेरे सामने फंला दिए 1" ` अपनी इस उपलब्धि पर वड़ फूल 
कर गुवाराहो रहे थे। जरा-सी वात सुनी ` पंचर होकर फस्स हुए पड़े 
ई" 

अविनाश उसी मुद्रा मे खडा दोनों को घूर रहा था । शरत ने अपना 
संवाद जारी रखा--““` ` "अच्छा किरण ! अगर यह्‌ मुज्ञ खुद ` ` "तुम्हारे हर 
रंग ओर हर पोज को न्यूड-फमं मे दिखा सकताहै तो मैने अगर बुदही 
कुछ देव लिया तो इसे इतनी मिचं क्यो लगनी चाहिए ?" 

शरत की मुस्क राहट में कहीं कोई कसाव नहीं भा र्हा था । किरण 
भी कौन-सी कमथी। वैसे ही सहज होकर बोली--““शरत ठीक कहं 
रहा है 1" 

अविनाश ने सामने पड़ मेज पर मक्का जमाते हए कहा - “ मेरा संदह 
गलत नहीं था ['' उसने सिर पकड़ लिया ओर अपने वाल नोचने लगा । 

“देव !” शरत ने उसका कंधा ज्ल्ञोड़कर कहा--““ गर तु अपनी 
्यूडिज्म वाली बहस में हार कवूल करने तो मेँ तुम्हारी इस आग को ठंडा 
कर सकता हूं |“ 

“"कैसी हार ?'" वह खीजकर वोला-- भैं कोई हार नहीं मानता । मैने 
कुछ गलत नहीं कहा ! भै जसा फील करता हूं, कहता हूं `` "तुम्हारी तरह 
ऊपर से सफेद खोल ओढकर भीतर ही भीतर एेसी खिचडी नही पकाता 1" 

"देखो दोस्त ! तुम जिन्ह कठाएं कहते हो ओौर कंठाओं को उतार 
फकने कौ वात सोचते हो वह तुम्दारे अस्तित्व पर प्याज के छिलकोंकी 
तरह गुथे दै । निकाल दो तो कु भी शेष नहीं बचेगा । इत्हं अपना लो । 
“" "कुठाए `ˆ "जिन्हे कुठाओों की संज्ञा दी जा सकती है, मेरी सम् मे उतनी 
भर है जो दूसरों के आड आती है - जिन्हे दूसरे तुम पर से हटाना चाहते 
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थोड़ी देर चुप्पी रही । किरण भी इस प्रतीक्षामें मौन थी कि शरत 
आगे कुछ ओर कहे । 

"“**"अब अगर तुम नाम॑ल हो गए हो `“ शरत ने कहा--“.“ तोम 
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वता सकता हूं कि यह निशान भने कव देखा ।” 

“कव ?"" 

“याद करो ! “जव किरण का एक्सीडन्ट हुमा था तो उसे कौन उठा 
कर शर्मा डाक्टर के पास इसिग के लिए लेकर गयाथा? -"तुमतो खुद 
बेहोश पड़ थे ।” 

अविनाश के चेहरे पर खिच आई लकीरें अव मिटे लगी थीं । मृं 
के नीचे से मुस्कराहट सुवह्‌ के सूरज की तरह उग आई थौ । लेकिन इससे 
पहले कि वह्‌ कुछ वोले शरत बाहर को मुड़ गया भौर जाते-जाते फिर एक 
फुल्ञड़ी छोड़ गया--“रमैने पहली वार यह्‌ निशान तव देवा था.” 

“वट डज दिस व्लडी फ़ैलो मीन वाई-- पहली वार” आग-बदूला 
होकर अविनाश बुडुबुडाया-- ^" -यह माजरा क्या है, किरण !" 

“क्यों ?" 

पहली वार से उसका क्या मतलव ? 

“(पहली वार से मतलब पहली वार 1” 

“इसका मतलब ?” वह्‌ कुछ रुका, फिर बोला-““इसका मतलव-- 
इसके वाद भी ` ˆ ?"" 

“वयो इसका मतलव यह कंसे निकला ?" 

“भौर क्या ?"" 

“किरण को शरारत भूक्ली । उसने पषठा-- “अच्छा तो मुञ्े यह्‌ बताभो 
दुमने मक्षे शादी क्रितनी वारकी है?" 

“यह्‌ क्या वकवास हुई ?" 

“बोलो न | कितनवीं वारकी है तुमने शादी ?““-” 

“पहली बार 1“ आफ़ कोसं ।"' 

“(पहली वार “इसका मतलब है - इसके बाद भी ?^*“ 

वह खिलखिलाकर हंस पड़े । अविनाश ने उसे अपने वांहो में ले लिया। 
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सितम्बर का महीना । राजाधुर की लावी सुवह ओौर इतवार का दिन । 
चाय के दौर । अखवारों की चटान ` "वहसे ` --गप्पे ओर कहकह । 

दस वजे ह । इधर किरण बीवी का सपफ़ाई अभियान जौरसुधाजीका 
धोबी घाट, जिसमे उनके साथ हाथ वंटा रहे है-- उस्ताद मृन्नेखां, जो 
कपडे निचोडने ओर पफौलाने के साथ-साथ गौड सारंग की रसीली ताने 
गुनगुनाते जाते है । 

शरत भाई फुसंत गौर इतमोनान की शेव इतवार को ठी वनते ह । 
वह्‌ शेव वनाने को मुह पर ञ्ञाग बनाए जा रहे थे ओर उस्तादकौ "पाती 
ज्ञर गया---' का आनंद मन ही मनलेरहेये कि तभी डली भागी-भागी 
जयी । 

““पापू, पापु ! वहां कोई लोग आये हँ आपसे मिलने 1" 

““मूङ्ञसे मिलने ? "कौन लोग हैँ ?” 

“पता नहीं कुछ अजीव-अजीव से है ।'“ 

“अरे उस्ताद जी ! जरा देखना तो 1" 

उस्ताद के जाते ही शरत ने ्ञाग निकालना वंद कर दिया ओर रेजर 
उठा लिया । उसकी णेव का सारा लुत्फ ही जाता रहा । 

उस्ताद ने लौटकर बताया कि वह भी उन लोगों को नहीं पट चानते 1 
“"देखने मे उजवक से है । हां, बीच में एक शर्मा जी जरूर थे चश्मे वाले जो 
पान की दुकान पर खड़े रहते हैँ । वही पूछ रहे थे-शरत वाव है ?. 
लगता है वही इन लोगों को लेकर आएं ।“ 

“तो आपने क्या कहा ?“ 

“"हुमने कह दिया, वह्‌ जरा णेव वना रहे हँ । आप लोग वटि ।” 

““एेसा करो ! मविनाण से कह दो जरा देख ले ।' 

“वह्‌ तो अपना कमरा वन्द किए हए दै । कहते थे डिस्टवं नहीं 
करना । ˆ“ -कोई खास आइडिया आया है ˆ“ “"" 

‹८इसे भी वेमौके आइडिया आते रहते हैँ । `` एसा करो ` ` "वह्‌ अपना 
राहुल कटां है" उसे भेज देते है 1” 
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"राहुल भाई तो सामान लेने गए हैँ कचन वीवी के साथ ।” 

“राहुल जौर कंचन ? "ˆ "क्या वात है 1“ वह्‌ मृस्कराया । 

“एसे क्यों कहं रहे हो ?"-- सुधा ने पुषा । 

“मजा आता है सोच-सोच कर `" "” रुक-रुक्फर रेजर चलाते बोला-- 
"८" "दो जवान अजनवी दिल ˆ` "साथ-साथ ` ` ओर परी तरह आज्ञाद ।'' 

“सभी का वक्त आता है 1” 

“वयो नहीं । क्यों नहीं 1" -” उसने टूड्डी के नीचेसे ज्ञाग का 
आखिरी टुकड़ा रेजर से उड़ा दिया । 

“अव ज॒रा जल्दी कर लो, वह्‌ लोग वठे हुए दँ ।” सुधा ने याद दिलाया 1 

“हां बस 1 `हो गथा । जा रहा हं लेकिन तुम लोग भी आ जाभो । 
लगता है यह्‌ कोई बोर करने वाला गिरोह दै 1 मिल कर खदेडना पड़गा 


"जोह शर्मा जी, अपर्है?”--शरतने बड़े तपाकसे हाथ मिलाया । 
“माफ़ कीजिएगा आप लोगों को इन्तजार करना पड़ा । अरे-भरे, वैर्एि 
न आप लेग प्लीज ! आप खड़े वयो हौ गए ।“ सवके बैठ जाने पर शरत 
ने भागे पूषा--“कदिए कंसे आना हुभा ?” 

शर्मा जी ने गम्भीर होकर भूमिका आरंभ की--“भै इन लोगों को 
मापके यहां तक पहुंचाने आया हं । यह लोग आपसे मिलना चाह रहे ये । 
-- अभी-अभी, जव आपकी इन्तजार हो रही थी तो इन लोगो ने बताया 
कि यह पत्रकार लोग हँ मौर आपका इन्टरब्यू लेने आए है ।'' 

“भेरा इन्टरय्यू 2" वह्‌ चौका । 

“सेरा मतलव है “पुरानी कोटी के लोगों का । इन्होने मृङ्षसे पृष्ठा था 
किँ यहां किसी को जानता हृं तो मैने बताया कि शरत बाबू से अपनी 
रामराम है। वैसे नामसेतो पता नहीं वह्‌ हमे जानते हं कि नहीं" ˆ" 

“अरे शर्मा जी | आप एेसा क्यो कहते है ? ` ˆ -आपको भला कौन नहीं 
जानता इस इलाके मे ? कहिए क्या सेवा है मेरे लिए ?” उसने सव अजनबी 
चेहरों का जायजा लिया जिन्हँं डंली ने अजीव ओर उस्ताद ने उजवक 
बताया था। = 

"जी हां, हम पत्रकार लोग हैँ । "` मेरा नाम बनवारी लाल है। यह्‌ 
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सुन्दर लाल जी हैः" "यह भट जी हैँ ओौर य। ची राम जी ।* ` "हम लोगं 
वस्त तो साहित्यकार हैँ लेकिन कुष्ठ स्थानीय पत्र-पतरिकाओं के लिए पत्र- 
कारिताभी कर लेतेहे। हम लोग आज आपके लिए विशेष प्रयोजनसे 
आए हँ 

“(विशेष प्रयोजन ? कटिए । 

"जी, भापने तो देवा ही होगा,” बनवारी लाल जीनेउसी 
पत्रिका की प्रति, जो राहूल लेकर आया था, अपने ज्ञोले से निकालकर 
दिवाते हुए कहा --"“इसमे जो लेख आया है पुरानी कोटी के वारे से 
उन्होने वही लेख निकालकर पत्रिका शरत की ओर बढ़ाई । 

“जी हां, यह्‌ देख चुके हैँ हम लोग ।'” देखते ही शरत ने पत्रिका ज्यो- 
कौ-त्यों उन्हें लोटा दी । पूषछठा-- “भाप यह्‌ बताइए ! हम लोग क्या सेवा 
कर सकते हैँ आपकी ? 

“जी |” सन्दर लाल वोले--“हम लोगों को कुछ विशेष प्रश्न पठने है 
आपसे उस पुरानी कोठी के संवंध में। 

“जी, जरूर पचिए ! शरत ने कटा । 

“अगर अप लोग इजाजत दं तो मँ जरा जपने वाकी साथियोंकोभी 
बुला लू ।'“ 

“जी हां, जरूर-जरूर ! बड़ सुन्दर विचार है," बनवारी लालजी जो 
मुख्य वक्ता थे, बोले 1 

शरत ने आवाज्ञ लगाकर सुधा, अविनाश, किरन ओौर उस्तादको 
वला लिया । बनवारी लाल जी ने अपने प्र्नों की लम्बी सूची निकाल ली 
ओर भटर जी चट से लिखने को तत्पर, डायरी खोलकर पेन संभाले होशियार 
होकर वेठ गए कि कहीं कोई बात छूट न नाए। 

“बहत मुश्किल सवाल तो नहीं पूरेगे आप लोग?" अविनाश ने पृष्ठा 

बनवारी लाल जी शुरू हृए-- “देखिए, हम लोग तो पहले यह वता 
देकिहम बहुत प्रभावित हुए है भाप सवके विषय में पढ़कर, भौर वह भी 
एक राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका मे।*-"हमे अफसोस इस बात का है कि हुम 
इसी इलाके के रहने वाले है लेकिन हमें भव तक कुछ पता ही नही था इस 
पुरानी कोठी के बारे में । बाहर के पत्रकार इसे लिखकर छपा गए ओर हम 
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लोगों को हवा तक नहीं लगी । अव हम चाहते हैँ कि इस स्थान के विषय 
मे, जिसके विषय में देश-व्यापी पत्रिकां छापरही है, हम भी कुष छपा 
कर इस नगरी के लोगों को अवगत कराएं 1" 

"देखिए बनवारी लाल जी `,” शरत ने टोका--““यहां हम भी एक 
वात स्पष्टकरदेंकिहम लोग किसी तरह की पव्लिसिटी नहीं कराते। 
हम समन्ञते है कि फ़जूल की मशहूरी से केवल समय ही खराव होता है। 
हम लोग काफी व्यस्त किस्मके लोग हः" ओर फिर हम समक्षते हैँ किहम 
में कोई एेसी विशेष प्रतिभा तो है नहीं, जिसके लिए हमारी पन्लिसिटी 
की जाय ।'* 

“देखिए यह्‌ तो भाप लोगों की महानता है कि आप एेसा सोचते हैँ ।” 
सुन्दर लाल जी बोले--““““ "लेकिन हम आप लोगों के विषय में जानकर 
बहुत प्रभावित हुए हैँ ओौर हमारी यह हादिक इच्छाहै कि नगर के अन्य 
लोग भी आप लोगों के विषय मे जानें ओौर भाप लोगों से जीने का साफ़- 
सुथरा-स्वस्थ ढंग सीखें ।” 

“ठक है 1” सुधा बोली--““जगर आप समक्षते है कि हमारे इस 
सीधे-सादे रहन-सहन के ढंग में कोई एेसी वात है, जिसे जानकर लोग कुछ 
हासिल कर सकते हैँ तो हमे कोई भापत्ति नहीं ।” 

“धन्यवाद [” बनवारी लाल जी बोले, भौर अपने प्रष्नों की सूचीवाला 
पर्चा सामने फलाकर, सव चेहरों की ओर देखकर वोले--““भाज्ञा हो तो 
शुरू करे ।'* 

“करिए शुरू 1" अविनाश बोला ओौर चृपके से उठकर वाह्‌र निकलने 
लगा तो शरत ने उसे वठे रहने का इशारा किया । 

“हमारा पहला प्रषन है“ बनवारी लाल जी वोले--“क्या वास्तव 
मे माप लोगों को विश्वास नहीं है ? वया वास्तव में आप लोग मानते हैकि 
भूत-प्रेत कोई चीज नहीं होती ?“ 

“जी !^-- शरत का संक्षिप्त उत्तर था यद्यपि भु जी प्रसन्न थे कि 
उनको इतना कम लिखना पड़ा लेकिन इतना संक्षिप्तउत्तर पाकर वनवारी 
लाल जी परेशान से हुए । वहु अगले प्रश्न पर आए--“लेकिन आजकल तो 
पाश्चात्य देशों मे भी लोग प्रेतात्मागों का अस्तित्व स्वीकार करने लगे है `“ 
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“जी हां | 

"लेकिन अप लोग विल्कुल नहीं मानते ? यह कंसे ।“ 

“यह्‌ मानने भरकी ही तो वात है 1 सुधा ने जवाब दिया । 

“वड़ा सृन्दर विचारहै।” भटूजीने खुशौसे गद्गद होकर कहा 
भौर सुन्दर विचार को अपनी डायरी में नोट कर लिया । 

“दूसरा प्रन ! -“*“वनवारी साल जी शुरू हृए-- "क्या आप लोग 
किसी ध्म-वमं को भी मानते हैया नहीं?" 

“हम कोई बन्धन नहीं मानते धर्मं को 1” शरत ने कटा । 

“वसे हमारी अपनी मान्यताएं है । "ˆ" सुधा ने जोड़ा-- “हुम किसी 
सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन न करे, हमारी यह्‌ चेष्टा रहती है 1" 

“लेकिन फिर भी आपके नामके साथ तो आखिर कोई धर्म जोडा ही 
जाता होगा, जो आपकी यूनिवर्सिटी या नौकरी के रिकाडं में दज होगा ! 
उस धमं में क्या आपकी भी कोई आस्था है ?"" 

“सवाल ही नहीं उठता !“ इस बार अविनाश ने, जो कि लग रहा था 
कोई पत्रिका पठ्‌ रहा है, विना निगाह उठाए जवावदिया। भदटरुजीने 
यह भी नोट कर लिया । 

““प्रणन नम्बर दो 1" बनवारी लाल जी बोले-- “उस लेखमे छपा है 
किआपलोग जात-पांत मे भी कोई विश्वास नहीं करते भौर अप लोगों 
ने अन्तर्जातीय विवाह कर रखे हैँ । `“ क्या भाप लोगों ने अपने घर वालों 
की इच्छा से एेसा किया है ? क्या आप लोगों के अपने रिष्तेदारो से संबंध 
सामान्य हँ?" 

भई, यह्‌ प्रश्न तो जरा लम्बा हौ गयाः ˆ“ शरत ने जम्हाई लेते हुए 
कहा- “देखिए, जात-पांत को तो हम नहीं मानते--यह तो आपने लेख में 
पढ़ ही लिया होगा" ` -जहां तक अन्त्जातीय विवाह की वात है ` `तो आप 
खुद समञ्लदार है `` उसके लिए तो घर वालों को हमेशा तैयार करना ही 
पड़ता 1 ˆ` "बाकी रही रिषतेदासों से संबंधों कौ बात: तो बनवारी लाल 
ओ, सम्बन्ध तो प्यार से बनते है चाहवे रिष्तेदार सेहोंया किसी 
ओर से" 

“वाह-वाह्‌, क्या सुन्दर बात कही है! सुन्दर लाल जी बोले- “भाप 
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लोगों के विचार तो हमसे पूरी तरह मेल खाते हैँ । एेसे सून्दर विचारों वाले 
लोगों से मिलकर तो वडी प्रसन्नता होती है। हम तो चाहते है कि एेसे 
सुन्दर विचारों से ओर लोगोंको भी अवगत कराएं 1“ देखिए, हम लोग 
कंसे आप लोगों को वातो को स्थानीय पत्रों में छपवाते हैँ 1” 

“भगला प्रएन ` ˆ`” वनवारी लाल जी शुरू ही हुए थे कि अविनाश 
बेचन होकर वोल उठा--“अभी कितने प्रश्न बाकी हैँ?" 

“बस दो ही चार रह गए हैँ 1“ बनवारी लाल जीने प्रश्नों की सूची 
पर निगाह्‌ घुमाते हए कहा । 

“अगर आप मेरी राय मानें--“ शरते वोला--^तो आप हमारे 
विषय में ज्यादा नदी छापे ओर जरूरी कोई दो-चार लाइनें छापनी ही 
हों तो उसी लेख के आधार पर छाप दीजिए-उसमे बहुत मसाला है" 
जरूरत से ज्यादा ।' 

“मरे ख्याल से तो“ *“” अविनाश वीच मे बोल पड़ा- “यह लेख-वेख 
कातो छपना ही परेशानी की शुरुमात है“ ˆ 

अविनाश की इस वात से पत्रकार भादयों के चेहरे बुक्चते देखकर सुधां 
ने वात को संभाला--“हां, देखिए न ! उस लेखके कारण ही तो आप 
लोगों को यह अयुविधा हुई । न वह॒ लेख छपता, न आपको यहां तक आने 
का कष्ट उठाना पड़ता 1“ 

“अरे, यह्‌ आप क्या कह रहे हैँ ? सुन्दर लाल जी बोले--“हम तो 
बहुत भारी है उस लेख लिखने वाले के । उसी के कारण आप लोगों के 
दशेन-लाभ हौ रहे है ।“ 

किरण चाय बनाकर ले आयी थी । 

“भाप ही है किरण बाला ?" भट जी ने पृष्ठा । 

““जी 1” 

“आप ही के विषय मं लिखा हा है कि आप कत्थक मे पारंगत हैँ ?" 

““जी परंगत तो छ भौ नही ' ` -थोड़ा-वहुत हाथ पैर चला लेते है 1“ 

“मरे, भापको इनसे तो मिलाया ही नहीं - `“ बनवारी लाल जीने 
अपने चौथे साथी का परिचय दिया--“ये है हमारे बच्ची राम जी ।" 

बच्चीरामजी ने काले चश्मे के पी से भपनी आंखें चमकाकर 


अ / 





भामो धूप ४१ 


नमस्कार किया। 

“यह्‌ भौ संगीत के बड़ विद्वान हैँ । इनका बहुत भारी संगीत विद्यालय 
है--रामलीला वाजार मे1"" 

वच्चौराम जी गद्गद हौ गए । 

“आप चाय भी वहुत अच्छी बनाती दँ ।“ सुन्दर लाल जीने विना 
मौका खोपे प्रशंसा के फूल चढ़ा दिए । वोले --“आपने कभी किसी स्टेज 
पर परफ़ार्मेस नहीं दी ?" 

वह विस्किट कौ प्लेट वदती किरण बाला के सुगटित फ्िगरको पसे 
देख रहे थे जसे वच्चे आइसक्रीम वाले ववसे की तरफ़ देखते हँ । वोले-- 
“आपको जरूर देना चाहिए था स्टेज पर कोई काय॑क्रम 1” 

वह चाय कौ एक ओर चुस्को सस्वर लेकर बोले-- “जव आपमें इतनी 
प्रतिभा है तो इसका एक्सपोजर तो होना चादविए । `ˆ "यदि आपके पास 
कोई नृत्य की मुद्रामें फोटोग्राफ़ हों तो आप हमें दीजिए । हम उन्हें लेख के 
साथ छपवा देगे 1" 

फिलहाल कोई नहीं 1” अविनाश ने कहकर उन्हे टस दिशा मे आगे 
बढ़ने को रोक लगा दी । 

चाय कौ अगली चुस्की लेकर सुन्दर लाल जी सुधा की र मुड़ । 

"आप भी, सुना है `ˆ `कविताएं वगेरह लिखती है ?"" 

““जी कविताएं क्या वस कु थोडा -उल्टा-सीधा ˆ -कभी-कभार" "' 

"“खैर वह्‌ तो सुनकर पता लग सकता है । कछ सुनाएं न आप !” 

लेकिन सुन्दर लाल जी से सवर नहीं हुआ । वोले--“धवैसे कविता 
हमारी जिदगी है । हमने तो कविता के चक्कर मे अपना करियर तवाह्‌ कर 
लिया हैः” कहकर वह प्रतिक्रिया के लिए प्रतीक्षा करते रहे। 

लेकिन सव मौन । वात कहने का मौका फिर मिले न मिले, वह आगे 
बोले--““हमारे तीन संग्रह प्रकाशित हो चुके हैँ । कभी मौका लगा तो आप 
लोगों को सुनायेगे ।'' 

“जरूर |“ अविनाश बोला--“हम लोग खुद ही सुनने आ जाएंगे 
आप लोगों के पास ।” 

शरत ने नजर बचाकर अविनाश को धूरा। बनवारी लाल जीने 
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स्थिति को समज्ञते हुए या शायद सन्दर लाल जी की कविताओंकेडरसे 
कहा-“"हम लोगो ने भाप लोगों का वहुत समयले लियादहै। भवहम 
लोगों को आपसे आज्ञा लेनी चाहिए 1" 

वच्चीराम जी, जिनकी दोनों भांखें बिगड़ हुए दाम्पत्य की तरह अलग~ 
अलग दिशाओं मे चल रही थीं ओर जो अव तक मौन वैठेथे, जोरसे 
खंखारे । 

“जह्‌ !“-- वनवारी लाल जी को याद आया ---“वच्चीरामजी को 
उस्ताद मून्ने खांसे तो मिलाना रह ही गयाः -बच्चीराम जी संगीतं 
विद्यालय के आचाय हँ ओर संगीत कार्यक्रमों की समीक्षाएं लिखते है । 
उस्ताद जी से यहां की संगीत की गतिविधियों के विषय में जानना चाहते 
है 1" 

बच्चीराम जीने दोबारा खंखारा । उस्ताद ने उत्मुकतावश अपनी 
दोनों भांखें उनकी चलती-फिरती आंखो में डालने की कोशिश की । 

वच्चीराम जी बोले--““उस्ताद जी, आपके गायन का इतना चर्चा 
छपा है""हम जानना चाहे कि आप संगीत मे क्या योगदान दे रहे है" `" 
किंस रूप मे ? आपका रल्ञान गायन में है या वादन में ?" 

“जी, वैसे तो दोनों में थोडा-वहुत है ˆ`” उस्ताद ने संकोच में हाथ 
मलते हुए कहा--““वैसे गायन मे कुछ ज्यादा है“ 

““वहु जो जैजैवंती जिसका जिक्र उस लेख में है."'वह कौन-सी बंदिशं 
है आपकी 

उस्ताद सोच मे पड़ गए फिर बालों में उंगलियां फेरते हए बोले-- 
“कोई एक तो है नही -किसी पर भी कोशिश कर लेते है. जैसे पतंगा गढ़ 
लामो रे““““या फिर वड़े खान साहब की--विजली चमके डर मोहे लागे" 
या फय्याजञ खां साहब कौ- मोरे मंदिर भव वो“वग रह ।” 

“तो इसका मतलब आप कोई एक घराने के साथ जुड़े नहीं है ।” 

“बिल्कुल नदीं !” अविनाश बीच ही मे बोल पड़ा--' “किसी एक 
घराने के साथ जु रहने वाले हमारे इस पुरानी कोटी के घराने से कंसे जुड़े 

रह सकते हैँ ?* . 
सभी हंस पड़े। उस्ताद कुछ ्चिज्ञकते हए बोले-- “वैसे हम कोई 








---ॐः ~ 
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उस्ताद-वुस्ताद नही “यह तो इन मेहरवानो ने एसे ही हमको इज्जत वद्शी 
हृर्ईदै। वर्ना हम तो उस्तादलोगों के पावकौ धूल कहलाने काबिल भी 
नहीं |” 

"अरे वाह्‌ उस्ताद !” अविनाश वोला--"“तुमने तो शायरों के अंदाज 
मे वात कह मारी ।” 

बनवारी लाल जी ने घडी की ओर देखा 1 वोले-- “अच्छा, अव हमें 
चलना चाहिए । अप लोगों काहमने बहुत समय वरवाद कर दिया 1 
इतवार की छी बहुत कीमती होती दै । जाशा है अप हमें क्षमा करेगे 

जव तक वनवारी लाल जी क्षमा-याचना कर रहे थे, सुन्दर लाल जी 
की निगाह्‌ दीवारों पर टंगी वड़ी-वड़ी कलाकृत्तियों पर जाकर टिक गयी 
थी। 

“अरे इस विषयमे तो हमारी कुछ वत ही नहीं हो पायी ।“““यह्‌ 
अविनाश जी की तूलिका का ही चमत्कार है न"“.वाह्‌ | वाह ! क्या वात 
है."“-सुन्दर “अति सुन्दर ! बहुत समय लगा होगा इत्ते बड़-वड़ चित्र बनाने 
मे ! वैसे" कहुते-कहते वे फिर उन चिवो को घूरने लगे। वाकी सव 
लोग उनके वाक्य पूरा होने को प्रतीक्षा में मौन खड़े थे । सुन्दर लाल जौ ने 
दोनों भीमकाय चिन्नो को देख चुकने के बाद एक लम्बी सांस ली । पूछठा-- 
“वैसे--"इनका शीषेक क्या है ?” 

“जी "स्वना नम्बर सात अओौर रचना नम्बर ग्यारह !” अविनाश 
ने बताया । 

“जौर कोई शीषक नहीं ?* 

“जी नहीं 1“ 

वे फिर उन चित्रो को घूरते हुए पून लगे--“लिकिन इनमे आपने“ 
क्या कहने की कोशिश की है ?” 

“जी, कुछ नहीं 1“ 

“कुछ नहीं ? यानी ?'" सुन्दर लाल जी ने खीजकरर पूछा आखिर 
कुछ तो अभिव्यक्ति दी होगी आपने इन रंगों के माध्यम से ।" 

"जी हां ! लेकिन वह अभिव्यक्ति शब्दों मे नही, रगो मे है ॥ मै उन्हें 
शब्दो मे नहीं बता सकता 


४४ आओ धूप 


“वड़ो अजीव वात है ! क्या आप कभी शीषक-वीषेक देते ही नहीं ?” 

“नहीं, एेसी बात नहीं अपनी रचना को नाम देने की कोशिश तो 
करता हं बशते कि उपयुक्त शब्द भिल जाएं 1” 

“अरे वाह्‌ !“ भट जौ बोले--““शब्दो की क्या कमी है, जव सुधा जी 
जेसी कवयित्री यहां मौजूद हैँ । उनके पासतो शब्दों के भंडार होगे । 
भाप उनकी सहायता क्यों नहीं लेते ?"" 

“भद जी 1 अविनाश ने गम्भीर होकर कहा-- “शब्दों भौर रंगोंकी 
दुनिया में वड़ा फकं होता है । जो वात शब्दों मे कटी जाती है उसका शीषंक 
भी शब्द ही होता है"““लेकिन जो वात केवल रगोँमे कदी जा सकती हो 
उसका कोई एक शब्द ही शीषक हो सके यह्‌ जरूरी नहीं” 

वातोंको सिरके उपरसे गुजरते देवा तो भद्रु जी ने टालते हुए 
कटा-““वाह-वाह्‌, वड़ सुन्दर विचार हैँ । आप सव लोगों के विचार वड़े 
ऊचे है । बड़ा आनंद आया आप लोगों से मिलकर । हम लोग बहुत प्रभावित 
हए ।" 

भट जी बोल चुके तो बनवारी लालजीने हाथ जोइते हुए कहा-- 
“हुम फिर आपका समय लेने के लिए क्षमाप्रार्थी हैँ ।“ 

मेहमान लोग बाहर की गोर चल पड़ तो उनको विदा करने सव लोग 
बाहर बरामद मे आ गए । जाते-जाते उनियाल जी उछाल गए - ' दो-चार 
दिन में आप लोगोंको कु पत्र-पत्रिकाएं मिलेगी जिनमे आज की वात- 
चीत के विषय में होगा 1” 

“लिखना जरूरी है क्या ?'” शरत ने पृष्ठा । 

“जी, वह तो हमारे आने का प्रयोजन ही था !” 

“तो जरा.“.संक्षेप में ही रखिएगा-जैसा हमने बताया हम पव्लिसिटी 
से बहुत घवराते ह ।' 

“जी, आप चिता न करे ` ˆ बहुत संक्षेप मे होगा 1“ चलते-चलते वनवारी 
लाल जी ने कहा ओर पत्रक्रारगण ने हाथ जोड़कर विदाई ली । 

सब लोग उनके गेट से निकलने की प्रतीक्षा मे खड वाहर देख रटे ये । 
तभी उन्होने देखा सामने से राहुल ओर कचन, सामान के पैकटो ओर ्चोलों 
से लदे-फदे चले आ रहे है । 


आयो धूप ४५ 


“यहु एक नयी कहानी तयार हो रही है ।“ अविनाश ने धीरेसे 
कटा । 


५ 


सुधा अपते कमरे में टेबल पर किताबें फलाए कालेज के लिए नोटूस तैयार 
कररहीथी। शामका समयथा। कचन हाथ में उलटी-पलटी हालतमें 
दो-तीन अखवारे उठाए वड़ी खुश-खुश चली आ रही थी । 

दीदी ! दीदी ] यह देखा तुमने ?“ 

“क्या ?“ 

“यह्‌ आज दिन मे आए है ! देखो यह्‌ तीन अखवार "तीनो मे 
पुरानी कोटी पर लेख छे हैँ 1"` ओौर यह्‌“ पहले इसे देखो ! इसमें तुम्हारे 
बारे में क्या-क्या है "““तुम्हारी"".वो क्या होती हैहा साहित्यिक प्रतिभा. 
उसका उल्लेख है 1 देखो तो यह्‌ क्या लिखा है- सुधा जी का व्यवितत्व 
सागर की तरह गहरा है`-ओर यहउनके पास कम से कम शब्दों मे 
अपनी वात व्यक्त करने की कला है" ` 1” 

सुधा देख ही रही थी कि कंचन ने दूसरी अखवार उसके आगे रखते 
हृए कहा--“ओौर यह्‌ देखो ! इस वाले मेँ किरण दीदी के लिए क्या-क्या 
नहीं लिखा ` `सी रूपवती, गुणवती भौर न जाने कौन-कौन सी वती `“ 
जिनके कंठ से निकलता हर शब्द संगीतमय होता है मौर जिनको हर भाव- 
भंगिमा में नृत्य का-सा सौन्दयं ओर आकषेण क्ललकता दै ` `यदि वे कटी 
रंगमंच पर उतर आएं तो पूरे नगर में तहलका मच जाए" 1" 

. (ञौर इधर देखो दीदी, इसमे 1" बड़े आवेश मँ कंचन ने तीसरी 
प्रतिका खोलकर उसकी ओर वढाई। 

“अरे लाओ मृज्ञेदे दो सव के सव ! मै खुद पठ्‌ लूगौ ।" 

- सुधा आंख गृडाए पुरानी कोटी वाले लेख पठ्‌ रही थौ ओर कचन इस 
इंतजार मे खडी थी करि दीदी जल्दीपुरा करे तो वह इससे पू कि क्या यह 
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लेख उन्ही लोगों ने छपवाए हैँ जो सण्डे के दिन आए थे -जो कि उस समय 
बाहर निकल रहे थे जब वह्‌ राहुल के साथ बाजार से लौट रही थी । सुधा 
ने तीनों लेख पढ़कर अखवासों को फिर से उलट-पलट कर देखा ओर रख 
दिया फिर एक लम्बी सांस ली ओर छत कौ ओर देखने लगी 1 

उधर से अविनाश निकल रहा था। 

"“भविनाश !*“ उसे बुलाकर सुधा ने पूषा “यह्‌ देवा तुमने ?" 

“हां, देखा 1” कहकर वहु रुक गया । 

सुधा बोली --““यह क्या बकवास लिखी है इन लोगों ने ? हर बात 
को तिल का ताड बना दिया है । “उस पुराने वाले ले में तो चलो, फिर 
भी टीक ही था, कोई बहुत भतिशयोक्ति नहीं धी" लेकिन इन लोगो ने तो 
हद हौ कर दी है । “बिल्कुल ही बेसिर पैर की हांक रखी है.“ 

“ललिकिन तुम्हारी वहिन तो बड़ी खुश है 1” 

“कौन ? यहु कंचन ?" 

“नहीं, किरण कौ वात कर रहा हूं । वह तो एूली नहीं समा रही ।“ 

“अविनाश भेया के साथ लेकिन बहुत ज्यादती हुई है...” कंचनने 
सहानुभूति दिखते हुए चुटकी ली । कहा--"अपक्रौ इतनी सुन्दर पेटिग्स 
की उन्होने मही पलीत कर दीः“क्या लिखा हैक अगर आपकी 
आधुनिक मौर भमूतं कला के स्थान पर पौराणिक संदर्भो पर कोई्चित्र 
बनाकर लगाते तो पुरानी कोटी का आकषंण मौर बढ़ जाता 1” 

अविनाश एक जोर का ठहाका लगाते-लगाते बाहर निकलने को हुभा 
तो सुधा ने चिन्ता व्यक्त की--““लेकिन अविनाश ! यह जो इस अखबार में 
लिखा है यहां रहने वाले किसी धमं को नहीं मानते“-पुरी तरह नास्तिक 
जान पडते है.“ -मृद्ञे लगता है ` “एसी चीजें छपने से कोई नयी मुसीबत 
आकर खड़ी हो सकती है । “क्यों ? तुम क्या कहते हो ?"" 

“अरे !“ वह दादी खुजलाते हए बोला--.भैने तो पहले ही कहा है 
कि अनीस भाई का लेख किसी दिन जरूर रंग लाएगा ।” कहता हुमा वह 
बाहर निकल गया । 

सुधा ने एक ठंडी सांस ली । कंचन से कहा--“पानी पिलाओगी एक 
गिलास ?“ 
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कंचन पानी ले आई। 

“कचन, एक वात वताओगी ?“ 

“क्या, दीदी ?” 

“यह्‌ जो लडका है राहुल ` 

८ हं 1 १ 

"कंसा ह ? 

“ठीक है ।' 

““तुम्हा री उससे जान-पहचान किस स्टेज पर दै? 

कंचन चूपरदही। 

“तुमने जवाब नहीं दिया मेरी बात का ? 

“““ "क्या कहूं दीदी ! अभी तो कोई खास जान-पहचान हुई नहीं" 
लेकिन ५००) 

“लेकिन क्या ?"" 

“वैसे दीदी - "यह्‌ काफी टेलैटिड है । हर विषय पर वात कर लेता 
है। "` योभी कभी कोई हल्कौ वात नहीं करता" फिर रुककर बोली-- 
८ वसे भी ०००2 

“वैसे भी क्या ?” 

“कुछ नहीं 1" "मै कह रही थी" "कि वैसे भी बहुत साफ-सुधरा है 
अपने सोचने मे, कहने में ओर व्यवहार में 1” 

“काफी प्रभावित लगती हो !“ 

कंचन ने कुछ जवाव नहीं दिया । पानी का खाली गिलास उठाकर 
किचन की भर चली गई 1 

सुधा उठकर कमरे मे चहलकदमी कृरने लगी । उसने कंचन को 
आवाज लगाई । कंचन आकर खामोश खड़ी हो गई । 

“कचन 1" 

“जी दीदी !“ 

“रै एक बात जानना चाहती हुं !** 

“क्या ?" 

५..*इस लड़के को एेसी क्या कषक सवार हुई कि एक मैगजीन में 


४८ आभो धूप 


पुरानी कोटी के विषय में चार लाइन पदी भौर चला माया मुह 
उठाकर“ "” 

“दरसल दीदी, वहहै ही इसी टाइप का” 

“इसी टाइप का से मतलव ?"" 

“भेरा मतलब है" - "इस घर में रहने वाले मौर लोगों जैसा ती 
मुञ्षसे कट रहा था-मृन्ञे यहां एेसा लगता है जैसे मेँ अपने जन्मों से विष्ठडे 
घरमेफिरसेआगयाहूं-" 

कहीं एेसा तुम्हारे कारण तो नहीं लगता ?" 

“हद्‌, दीदी ! कसी वाते करती हो !” 

“तो फिर एसा क्योकर लगता है उसे?" "कहीं पिछले जन्म का कोई 
रिश्ता तो नहीं यहां से उसका-- ˆ” सुधा हंसकर बोली-- "कहीं पुरानी 
कोटी के भूतो ने बुला लिया हो --*” 

कचन खिलविला पड़ी । बोली--भूगी उससे !'' 

“हां ! पूना !“ सुधा ने कहा--“भौर यह भी पुना कि अव आगे 
क्या इरादा है 1" 

"शृंगी 1 फिर थोड़ा रुककर बोली--“"वेसे वह कट्‌ रहा था कि 
उसने एक टुगरूशन की वात पक्की कर ली है ओर उसे उम्मीद है कि एकाध 
काओौरभी इन्तजाम हो जाएगा । "अगर ठेसा हो गया दीदी, तो वह 
यहीं रह्‌ कर पी-एच० डी° करना चाहेगा । 

““पी-एच ° डी° ?” सुधा ने आंखे फैलाकर कहा- “अरे वाह्‌ ! इरादे 
तो वड़े बुलन्द हैँ इस लड्के के- लेकिन यह बताओ कचन कि“ "यह्‌ सव 
वह पुरानी कोटी के आकषण मे कर रहा है या तुम्हारे ?" 

“हटो दीदी, हम नहीं बोलते 1” वह्‌ रूढती-शरमाती वहां से चली 
गई । 

तभी किरण ने मावाज लगाई-- “सुधा जी, वया वात है ? आज माप 
अपने कमरे में ही घुसरी हुई है--ऊपर सब लोग आपकी इन्तजार मे वैते है“ 

सुधाकोयादभाया कि भाज भी शनिवार की शाम है। शनिवार की 

शाम सभी ऊपर वाले कमरे में मिलकर सामूहिक रूप से खप म॒चाते हुए 
\बताते है 
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राहुल को आए एक हफ़ते से ऊपर हो गया था--वल्किदो हते होने 
को आए ये। इतने दिन तक इस ऊपर वाले कमरे मे रहने सोन से मव उसे 
यह कमरा अपना ही लगने लगा था । उसको ही क्या, भौरों कोभीयह्‌ उसी 
का कमरा लगने लगा था। 

डांली ने आकर सुधा को रिमायंडर दिया--'“मम्मी, जल्दी चलो ! 
सव लोग राहुल अंकल के कमरे मे आपका इन्तजार कर रहे हँ ।' 

सुधा ऊपर पहुंची तो पाया-- सभी के चेहरे बड़ खिले हुए है । 

किरण पांव मे घुंघहू वाध रही है भौर उस्ताद तबला सही कर रहे दै, 
जिसके लिए राहुल हारमोनियम पर स्वर पकड़ हृए वेठा हे । कचन भी 
तानपुरा चिपटाएु राहुल के पकड़ हुए स्वर से स्वर भिलाने को कोशिश 
मे लगी है । उधर अविनाश ओर शरत एक-दूसरे के गले मं वाहं डालकर 
वैठे खुसर-पुसर कर रहे हैँ । वीच-वीच में उनकी--खी-खी-खी-खी सुनाई 
पड रही है। 

सुधाने देवा डली बिटिया एक किनारे पर वंठीहैओौरकिरणके 
घुंघरुभों कौ तरफ़ वड चाव से दे रही हे । सुधा के पास पहुंचते ही उसने 
पूषछठा--“मम्मी मेरी पाजेव कब आएगी ?" 

“आ जाएगी वेद्‌ ! तुम्हारे उस्ताद अंकल जिस दिन शहर जाए, उन्हें 
याद दिला देना ! ले आएंगे 1 ` "उन्हीं को परख है इन सव चीजों की ।"' 

सुधाने अविनाश से पुछठा--“क्या बात हे, आज तुम अपनी जगह से 
हटकर वैठे हो ?" 

“बस, अब अपनी जगह नये लोगों को दे रहे ह ।'' 

आज उसकी जगह राहुल हारमोनियम संभाले बैठा धा । बोला- मै 
तो इनत कितनो बार कह चूका हं, दीदी ! लेकिन यह जवरदस्ती कर रहे 
है 1" राहुल ने सफाई देते हए कहा - 'मुज्ञे तो वैसे भी लहरा बजाने का 
अभ्यास नहीं ।'' 

अबे, लहरा बजाने मे भौ कोई अभ्यास चाहिए होता है क्या ?" 
अविनाश हंसा । 

तबला सही करके उस्ताद ने कचन द्वारा सेट किए तानपुरे को फिरसे 
सही किया । अविनाश को इशारा किया कि वह्‌ तबले को संभाल ले। 
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“न उस्ताद ! डंस-वांस के साथ नहीं ! यह्‌ तो भपने बस से बाहर की 
बात है। 

सच तो यह थाकि किरण के साथ बजाने के लिए उस्ताद स्वयं भी 

कमजोर पड़ते थे । लेकिन कोई भौर विकल्प नहीं था इसलिए किरण भी 

सा मौका पड़ने पर कि जव उस्ताद का हाथ वहकने लगे तो कट्‌ दिया 
करती, “टीक है ! ठीक है | चलेगा ! कोई बात नहीं !” हालांकि उस्ताद 
तवले पर काफी रियाज करा करते लेकिन फिर भी वह्‌ इस विषयमे 
किरण के शागिदंहीये। 

किरण का शरीर, उसका रूप-रंग, उसकी आंखे" ` उसकी भाव- 
भंगिमाएं "ˆ "उसके पैरों की थिरकन ओर बिजली की तरह्‌ चलते उसके 
हाय" ` पता नहीं लगता था कि स्वर ओर ताल के साथ वह्‌ हाथ-पैर चला 
रही है या कि उसके हाथ-पैरों से स्वर भौर ताल फूट रहे थे 

“यार, एक बात तो माननी पड़गी !*““ शरत ने अविनाश के कान 
मे कहा--""चाहे वहं पत्रकार का बच्चा कितना भी लल्लू रहा हो लेकिन 
तुम्हारी बीवी के वारे में उसने बहत सही लिखा दै `ˆ "यह अगर कभी स्टेज 
पर आ जाए तो पुरे शहर मे तहलका मचाकर रख दे 1 

“ज्यादा मत॒ चढ़ाना इसे !*' अविनाश ते कहा --“पहले ही इसका 
दिमाग इन लेखों को पढ़कर खराब हुभा पड़ा दै ।"  'मृद्षमे कह रही थी -- 
क्यों न हम लोग मिलकर एक स्टेज शो करे, ओर जो पैसा आए उसे किसी 
अच्छेकाम मे लगाएं" 

“फिर तुमने क्या कहा ?"" 

घेते ?'” अविनाश बोला-“.मैने कहा, भागवान ! ज्यादा मत उडो ! 
यह्‌ स्टेज पर चने का शौक अच्छो-अच्छों की लुटिया इवा देता दै" "हर 
किसीके वस का नहीं इस स्टेजवाजी के चचकर में पड़ना । “ˆ "दो घंटेके 
एक शो के लिए महीनों दौड-धूप करनी पड़ती है भौर सारे काम छोड़ने 
पडते दै“““यह तो खाली लोगों का काम है 1“ 

“मान गयी ?"" 

“बड़ी मुश्किल से उसकी खोपड़ी मे यह बात आयी । 

“लेकिन यार 1“ .शरत बोला--““क्या तुम एेसा नहीं समञ्जते कि हम 
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लोग उसकी टेलँट के प्रति ज्यादती कर रहे हैँ ?" 

“देखो भई | मपने पास तो समय है नहीं इन चक्करों में पड़का ने-- 
हां ! तुम्हारे पास यदिहो तौ तुम करवा दो उसकी यह ख्वाइश पूरी 1” 

“वया खुसर-पुसर लगा रखी है ?“ करीव वटी सुधाने उनको 
टोका-- “नखुदटढंग से देखते हो, न देखने देते हो !” 

सुधा का इतना कहना था कि लाइट चली गयी । 

“"क्या देखने को कह रही थीं आप ?” शरारतमे शरत ने सुधासे 
पुछठा। 

"कुष नहीं ।“ अंधेरे वंढी सुधाने खीजकर कहा। दोनों दोस्त 
खिलखिलाकर हंस पडे । 

जव लाइट बहुत देर तक नहीं आयी तो अंधेरे मे शरत की गहरी 
आवाज गंज उटी--“हमारा देश आजाद है । इस विषय मे सवसे अधिक 
जागरूक हमारे विजली महकमे वाले लोग है `” 

विडकियों से आती चांदनी को देखकर शरत ने कहा-“लगता है 
भाज उन लोगों ने बिजली जानवृज्ञकर वंद की है ताकि आप इस खूवसूुरत 
चांदनी का लुत्फ़ उठा सके ।'' 

“अरे वाह ! क्या वात कटी है ! अविनाश बोला -““उस्ताद ! तो 
आज इस चांदनी में तुम्हारी वागेश्वरी का वातावरण तैयार हो गया है |'' 

“हां, फरमा तो आप सही रहे है ˆ "" उस्ताद की अंधेरे मे से आवाज 
मायी-“लेकिन व्या वाकी लोगों को भी गवारा होगा वागेश्वरी 
सुनना ?"" 

“ बोलो भई!” अविनाश ने पुकार लगायी--“"किसौ को कोई 
आपत्ति है इनके बागेष्वरी गाने में 1” 

““विल्कुल नहीं !'“ किरण बोली-- “बल्कि, मै साथ दूंगी 1 

“ओह, हियर हियर ! तालियां `” 

उस्ताद ने तानपुरा साधना शुरू कर दिया । भविनाश तवले पर जा 
गया । तबला सही कर उसने पुकछा--'“कौन-सी वाल बंदिश सुनाभे, 
उस्ताद ?" 


“देखे ! कौन-सी भती है !“ कहकर उस्ताद ने तानपुरा संभाल 
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लिया सौर आलाप आरंभ किया । 

सुधा खिड्की के पास आकर खड़ी हो गयी । उसने देखा ह री-हरी 
लनक चारो तरफ फूलों कौ क्यारियां इस चांदनी में साडीके वाडरकी 
तरह चमचमा र ठ्डक भरी चांदनी हवाभों मे बागेए्वरी के 
रवत पलास मुलायम स्वर तेर रहे हँ--किलकारियां भर रह है" `"कला- 
बाजियां खा रहै है चांदनी से भरे व्योम ें। वह सोचर्हीरहैकियह्‌ 
स्वर, इनमे एेसी क्या ताकत है कि चांदनी से भरे एक धुधलके को इन्होने 
इतना सजीव वना दिया है ।*--कितना प्यार भरा हुआ है इनमे 
जिन्होने इन रागं की परिकल्पना की होगी इन स्वरों की संरचना कौ 
होगी ` ` -कितना प्यार रहा होगा उनके अतस में एेसेहीप्यारके स्रोत 
हर किसी के मनम क्यो नहीं होते । 

इतने मधुर स्वरों की कुजी मिल जाने पर भी लोग वथो से र्वे, 

कटु ओर क्रूर स्वर निकाला करते है । कंसे-कंसे कटीले स्वर वो दिये जाते 
है" कंसे-कंसे कंटीले स्वरोंकी खेती करते ह हम लोग" `सोचते-सोचते 
उसे लगा वह्‌ कोई कविता रच रही है । उसे अपने कमरे मे जाकर इसे 
लिख डालना चाहिए ! 


& 


ह इतवार कछ फक तरह से उगा। 
हर शनिवार को देर तक महफिल चलती है ओर इतवार की सुबह 
सव लोग देर तक सोते रहते भौर सुस्ताते रहते है । कोई विध्न नहीं 
डता । 
लेकिन आज सुवह्‌ एक तूफान पुरानी कोटी के सामने आ खड़ा हभ 
था।जी हां ! तूफान । 
सुवह्‌-सुवह्‌ घंटी बजी । आंखें मलते-मलते शरत बाहर आया तो 
देवा--राल टपकाते अंदाज में एक निहायत चमचे किस्म का आदमी, 
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दोनों हाथ जोड़े, गद॑न एक समकोण तक क्लुकाये सामने खड़ा है । 
“जी, शरत वात्र है?“ 
“अपके सामने खड़ा हुं ।” 
“जोह ! आप ही हैँ ?” 
उन्होने अपने गिलगिले हाथ को मिलाने के लिए आगे वढ़ा दिया । 
““वड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर ।“ फिर वे अपनी वत्तीसी दिखाते हृए 
वोले--“"तूफान साहव आपसे मिलने आए हैँ । वाहुर कार में व॑ठे है। 
आपसे मिलने की अनुमति चाहते ह ।" 
अनुमति जैसी चीजकी तोखैर कोई जरूरत नहीं" शरतने 
कहा - “वैसे आप यह्‌ बताइये करि उनका यहां आना किस सिलसिले मे 
हआ ?"" 
“आपका इन्टरव्यू लेना चाहते रँ 1" 
“भेरा इ्टव्यू ? क्यों ? 
“जी, यह तौ खैर वही वताएंगे 1-- मै उन्हीं को लेकर आता ह 
कहठता-कहता वह॒ गेट की तरफ़ लपका । 
शरत ने देखा-- वह लुंज-सा आदमी, गेट के पास खड़ी एक क्रीम रग 
कौ गाड़ी के पास जाकर खड़ा हो गया। कुठ देर वहीं सिर घुसाये खडा 
रहा । शायद कुछ खुसर-पुसर आवाज हई । कार का दरवाजा खुला 
ओर एक लम्बी-चौड़ी भाकृति बाहर निकली । 
कोई छः फूट से ऊचा कद । भरी-पुरी काटी--गोरा रंग । बड़ी-बड़ी 
घुमावदार मूषे । वासकेटदार काला सूट जिसे श्री पस की संज्ञा दी जाती 
है" 1" "स्याह रंगी केशराशि --थोडा पीठे को खिसकती हई । लालुखं 
फटबाल जंसा चेहरा । फ़ौजियो जसी चाल । उनकी चाल के साथ, शरत 
व फ़्ौजी बेड की कमी खल रही थी । 
वह॒ दनदनति हृए चले आ रहे थे ओौर उनके पी थे वही चमचे 
महाराज, उनका त्रीफ़ केस उठाए हुए। 
भते ही उस लम्बी-चौड़ी हस्ती ने अपना पफ़ौलादी हाथ आगे बढाया 
. ओर शरत के बेचारेसे हाथ का कीमा बनाते हुए, एलान किया- “आई 
एम उन्ल्यर° भार ० तूफ़ान 1“ 
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“मोह 1*--” हाथ मलते हुए शरत ने कहा--““मृञ्ञे शरत क्ते दै । 
आपका शुभ नामः* "क्या बताया आपने ?" 

““उन्त्यू° आर ० तूफ़ान !“ वह तूफ़ान की तरह गरजकर बोले । 

““जी, तूफान तो समञ्ञे लेकिन इस उन्ल्यू० आर० को जरा विस्तारसे 
वतादये !* 

““इन्ल्यू० भआर० मीन्स उन्ल्यू० आर० 1“ इसे ज्यादा जानने की 
आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ।“ 

शरत अपने कूचे हुए हाथ का ददं चुपचाप पी रहा था। 

““क्या आप हमको यहां खड़ा रखेंगे ?” तूफान साहब वोले । 

“जोह ! सारी 1“ ज्ञेपते हुए शरत ने अन्दर की तरफ इशारा करते 
हुए कहा--"“आइये । तशरीफ़ लाये 1” 

शरत उन्हे वैठक में ले आया था । तूपान साहव सोफे पर आसीन हो 
गए थे] चमचे साह्व भी 1 

“क्या वात है ? मौर कोई दिखाई नहीं दे रहा है ?” 

“जाप क्रिससे मिलना चाहते हैँ 1 शरत ने पूछा । 

“मिलने-विलने कौ वात नहीं -“"" त्फ़ान साह्वने इतना कहकर 
अपने चमचे की भोर घूरा। 

चमचा बोल पड़ा--““जी, दरभसल तूफान साहब आप सव लोगो का 
इन्टरव्यू लेने आए हैँ 1“ 

“क्यों 7“ 

तूफान साहव ने इस "क्यो" पर अपना सिर पकड़ लिया । फिर चमचे 
की ओर इशारा किया कि तुम ही जवाव दो इस बेहदा क्यो" का । चमचा 
बोला--“जी, वो-ˆˆदरमसल ` "भापकी पुरानी कोटी पर मजमून ष्पे दैन 
लोकल अखवारो मे 1“ -उसी सिलसिले मे यह आप सव लोगों से बात 
करना चाहते ई ।” 

“लेकिन -“” शरत ने परेशानी जाहिर की-““वाकी लोग सो रहे 
ई“ 

““ब्हाट 1 तूफ़ान साहव इतने जोर से गरज क्रि शरत को लगा वाकी 
सारे लोग हंडबडाकर उठ वेढे होगे । यह 'व्दाट !' तूफ़ान साहब के संवाद 


क 


1 


~ 
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कौ शुरुआत थी । वह्‌ आगे वोले--““व्टाट नांनसेन्स ! “- "यह्‌ भी कोई सोने 
का वक्त ह? अय्याश लोग सोते हैँ इतनी देर तक । कोई शरीफ़ आदमी 
नहीं साता ।' 
शरत इस गजना से चवरा-सा गया । बोला -- “जी, दरअसल सटरडे 
कोहमलोग जरादेरसे सोते टै इसलिए इतवारकी सुवह्‌ भारामसे 
उठते ह 1” 
हील विला कूबत !' "--डच्ल्ू आर तूफान ने हैरत जाहिर करते 
हृए कहा --' "कोई लिमिट होती है देर तक सोने कौ भी! आठ वज रहे 
हैँ ओर अभी तकसोएु हृए दै? गजवदहे! हमे देखो ! इस उमरमेभी 
सुबह पांच वजे उठते है, ठंड पानी में स्नान करते हैँ । पूजा-पाठ करत हैँ । 
नाण्ता-पानी करके साढ़े छः वजे इस फोरम मे खड्‌ हो जाते हँ जिसमे तुम 
देख रहे हो । “ 


^ 


पता नहीं शरत पर तूफ़ान साह्व के व्यक्तित्व का जादू हज या बातों 

का, उसे इस तूफानी दिनचर्या को सुनकर बड़ हीनता महसूस हुई । 

वड़ा लज्जित-सा, कसूरवार सा वह चूपचाप वेढा रहा 1 

“ज।इए्‌ ] जाकर उठाइए सवको ।'' तूफ़ान साहव ने मानो आदेश 
दिया, जिसे एकदम टालने का साहस वह नहीं वटोर पाया । जल्दी से 
अन्दर गया 1 सुधा को जगाया । तूफान के आने कौ सूचना दी । चाय वनाने 
को कटा । उस्ताद को उठाया ओर फिर अविनाश आदिका दरवाजा 
खटलटाया । 

““क्या हुआ ?” अविनाश ने अन्दर से आवाज लगाई । फिर आकर 
दरवाजा खोलते, आंखे मलते-मलते बोला-- “वया मूसीवत आ गई है ? 

“जल्दी आभो ! एक साक्षात तूफ़ान आया हभा है । फटाफट चले 
आओ! किरणको भी जगा लेना! वह हम सभी से मिलना चाहता 
६" 

““उसी आ्दिकल के सिलसिले मे तो नहीं ? 

“लगता तो एसे ही है ।“ कधे उठाकर शरत ने कहा । 

“मार दिया इस खबीस के वच्चे ने } “अविनाश ते माथा ठोकते हृष्ट 
कहा--““चलो, आते हैँ हम लोग ॥” 
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शरत सवको जगाने का कार्यक्रम पुरा करके वैटकमें लौटातो 
पाया--डन्ल्यु° आर० तूफ़ान वंसेही सोफ़ं पर आसीन, चश्मा लगाए 
आज का ताजा अखवार प्न में मशगूल हैँ । वह्‌ चुपचाप भाकर एक तरफ 


= 


वबेठ गया । 

“न्रशःव्रश कर लिया आपने ?" तूप़ान साहव ने अखवार पढ़ते चश्मा 
नीचे खिसकाकर उसकी तरफ़ देखते हुए पृष्ठा । 

“जी, अभी तो नहीं किया !*' 

“तो जाइए" ` "फ़ारिग होकर आइए 1" 

शरत मन ही मन इस हुक्मदरा्ी पर खीज्ञा लेकिन फिर अच्छे वच्चे 
की तरह्‌ उठकर चल दिया । 

जव तक सुधा चाय लेकर आई, सव लोग एक-एक करके पहुंच चुके 
थे ओर अखवारमें डवे तूफ़ान साहब के तूफ़ान व्यक्तित्व को निहार 
रहे थे। 

टर मे सजी चायकी प्यालियों की खनखनाहट ने तूफ़ान साहव का 
ध्यान अखवार से हटाया । उन्होने चश्मा फिर नीचे िसकाकर वारी-बारी 
सवको तरफ़देखा । फिर सुधा से चाय का प्याला पकडते हुए बोले--“"यह्‌ 
तो आपने बड़ तकल्लुफ़ कौ वात करदी। मैँतो अभी-अभी चाय पीकर 
आया धा ` - ज्यादा पीना भी पसन्द नहीं करता- पर खर, आप यह्‌ इज्जत 
देरहे्हैतोन नहीं करूगा।” उन्होने चाय का प्याला थामा । एक शरं 
वाली चुस्को ली । “आह्‌ ! गुड टी ""- उन्हे चाय पसन्द आई । उन्होने फिर 
से सारे खामोश चेहरों का जायजा लिया ओौर फिर शरत से मूखातिब 
होकर बोलना शुरू हए-““मिस्टर शरत ! इन्द्रोडकंशन नहीं कराएगे इन 
वड़ी-वड़ी हस्तियों के साथ ?"" 

उनके स्वर में व्यंग्य स्पष्टथा। लेकिन शरत सह गया ओर अपने 
चेहरे कौ मूस्क राट को उसने बनाए रवा 1 परिचय शुरू हुजा-- 

“यहं ह अविनाश 

“आह्‌ ! दैट ग्रेट मारिस्ट ?*--आई सी ! "तो उनकी वाइफ होगी 
५ किरण- एम आई राइट ?” | 

“जो !“ किरण ने क्ेपते हुए कहा । 


{ 


(कन ` 





= 
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“किरन ` "द डांसर 1 ` "द सिंगर ?'" तूफान साहव उसकी तरफ़ देख- 
कर वोले-- “ओह ! शी'ज रियली डम स्माटं | *`भौर आप ?"-आप क्या 
सुधा दै?” सुधा की ओर देखकर वे बोले । 

ना 

“द इलसट्िधस पोयटेस ? `" "वन्डरष्टुल !” 

इसके वाद तूफ़ान साहव ने आंखें तरेरकर, कोने में दुवके वेठे उस्ताद 
की तरफ़ देखा । बोले--"“देट मिन्ञ्‌ ˆ "भाप होगे उस्ताद"`व्हाटूस दैट 
नेम ?*“ `" उन्होने दो वार चुटकी वजाकर अपनी याददाए्त को जगाया-- 
“यस ! ˆ * मून्ते खां ` "एम आई राइट ?” 

“जी 1“ 

“हं !' तूफान साहव तनकर वैठ गए भौर सभापति के-से अंदाज में 
बोले--“^तो लेडीज ` ` *एन्ड जेन्टिलिमैन ! जसा कि भाप जानते ही होगे" “ 
या जान गए होगे" ` आई एम उनल्ल्यु° आर ० तूफ़ान । यू सौ !*“ “मै पहले 
उरदूकाशायरथा लेकिन मेरा मीडियम हमेशा इंगलिश रहा ।*` यहां पर 
आपने सूना होगा जो इंगलिश ओर हिन्दी दोनों मे न्यूज पेपर निकलता है-- 
तूफ़ान मेल--उसका मै एडिटर हं ! “वसे यहे अखवार मै शौकिया 
निकालता हूं ! `ˆ -मेरा यहां बहुत बड़ा कारोवार है । मूले किसी वातकी 
कमी नहीं । आपने सुना ही होगा ` ` पिछली वार के एलेक्शनमे मे भी एम° 
एल० ए० के लिए बडा हुआ था । बहुत थोड़े से माजंन से रहं गया था 1" 
वह रुक गए - जैसे अचानक सोए डाइवर की नींद खुल जाए भौर वह्‌ ब्रेक 
लगा दे। 

“वैसे ` ˆ" उन्होने अपनी बात को एक घुमाव दिया-- “मै यहां एक 
मिशन लेकर आया हूं" “यू सी ! ““ मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि 
जो लोग गुमराह्‌ है उन्हे रोशनी कौ तरफ ले जाएं "ˆ` तमसो मा ज्योतिर 
गमिये `" 

उनके संवाद से ओर विशेषकर इस श्लोक कै उच्चारण से स्पष्ट हो 
चुका था कि वह कितने अग्रेजी-दां हँ ओर भारत के क्रिस भाग से ताल्लुकं 
रखते ह । अपनी इस लम्बी बात का असर देखने के लिए तूफ़ान साहब ने 
सबके चेहरों की तरफ निगाह दौडाई। उन्हे पर्याप्त संतोष हुा जब सव 
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मुसकराते चेहरे उनकी भागे की बात सुनने को उत्सुक दिवे । 

“देखो भाई |” उन्होने भागे फ़रमाना शुरू किया-- “भाप मेरे अजीज्‌ 
ह इसलिए मँ अपना फरज् समज्ञता हुं कि आप. लोग अगर किन्हीं गलत- 

हमियों का शिकार होकर किसी गलत रास्ते पर पड गएहों तो भै आपको 

आगाह कर दू-आप्टर आल, मँ तुम लोगों से उ्यादा तचुर्वेकार आदमी 
हं । “मैने दुनिया तुमसे कहीं ज्यादा देखी है ˆ" -फरिन भी गया हूं "मै 
चाहता हूं कि तुम लोग" -"जो कि मेरी समन्ञसे काफी होशियार लगते हो 
`“ "यह्‌ गलत-सलत प्रचार छोडकर अपने देश की ---अपने समाज की जो 
युगो पुरानी मान्यताएं हँ उनको समन्ञो | ˆ` "उनकी कदर क्रो } उन पर 
अमल करो |“ 

इतना पंजावीपना होने के वावजूद तूफ़ान साहब की आवाज खासी 
रोवीली शरौ । उनके लम्वे-चौड मुच्छैल व्यवितत्वके कारण ओौर भी रोवीली 
वन जाती थौ । सव लोग दुवके-से वैठे थे ओौर उनका व्याख्यान जारी था-- 

““ “मैने तुम लोगों के ओर तुम्हारी पुरानी कोठी पर उस मजमून को 
पठा हैः-“क्या नाम है उस मगजीन का ?“ उन्होने फिर चुटकियां बजाकर 
अपनी याददाण्त को जगाना चाहा पर वह नहीं जगी। वह बोले-- 
^“ - "ओर उसके अलावा मैने इन टुची-पुची लोकल अखवारों » भी भाप 
लोगों के बारे मे पडा है" ` "पर मृह्ले कुछ बातों पर सख्त अफ़सोस है 1“ 
सवते पहली बात जो भँ देख रहा हूं वह॒ यह है--`कि तुम लोगोंके 
सोने-उठने का वक्त वहुत गलत है। दो बजे सोना ओौर नौ बजे उटना 
“ "यह कोई शरीफ़ लोगो का ढंग नहीं । लेकिन पुराने अथ्याशो-विगडलों 
के तौर-तरीके हँ । माप लोतो पठे-लिखे समक्षदार कहलाने वाले लोगों 
मे सेर“ -आपको यह्‌ शोभा नहीं देता । “आप लोग कायदेसे जीना 
सीखो 1 

““““ “दूसरी वात 1“-- उन्होने आवाज मे थोड़ी सख्ती लाकर दोहराया, 
“दूसरी वात यह्‌ है कि यह्‌ जो वाते माप लोगों ने छपवाई है कि भूत- 
वृत कुछ नहीं होते, वग रा-वगेरा"ˆ यह मँ नहीं मानता 1 "आई हैव सीन 
विद माई भौन आईज ˆ“ फिर हिन्दी मे तरजुमा करते हुए बोले-- “चैने 
खुद अपनी आंखौं से देवा है ! मैने ही क्या -- सारी दुनिया मानती है 1" 





- 


आभ धूप 


अवतो इंग्लैंड“ फ़ंस `" "अमेरिका ` सव मानते है कि भई, भूत-प्रेत होते दै । 
करोडों रुपया खर्चा करके वह भूतो-परेतों पर पिक्चर वना रहे दै "ˆ -आपक्या 
समज्ञते है कि वे सव वेवकूफ हँ ! गधे है ! `" "सारी दुनिया जो भूत-प्रेत को 
मानती चली आ रही है- क्या वह्‌ गधी है ! सिफं आप लोग ही अकलमंद 
पैदाहुएहैं 1" 

उनकी आवाज का रौवथा कि सव सन्न होकर बैठे, उनकी तरफ़ 
ताक रहे ये.-एेसा उन्होने सोचा, भौर अपना व्याख्यान आगे चलाया-- 
"तीसरी वात !” उन्होने तीसरे टेस्टामेट का एेलान करते हुए फिर सवकी 
निगाहों का जाया लिया । जसे बन्दूक उठाए भौर सव को हैन्ड्सभप 
कराएं, वह यह देखना चाहते थे कि कोई कहीं हिलने की कोशिश तो नहीं 
कररहादहै। वोने-- “तीसरी बात यह दै किमुञ्ञे यह हरगिज-हरगिज 
पसन्द नहीं कि कोई अपने नास्तिक होने काडंका पीटे । अरे उस्र परवर- 
दिगार- -उस परम पिता परमात्मा के नाम से कू तो डरो, जिसने तुम्ह्‌ 
इस काविल वनाय है कि तुम अपने दो पैरों पर खड़ हो सको ˆ "तुम लोगों 
ने चार अक्खर क्या पढ़ लिये कि अपने आप को ही खुदा समज्ञ बैठ" "कि जौ 
हम किसी धमं को नहीं मानते ` किसी जातःपांत को नहीं मानते“ किसी 
बात को नहीं मानते 1“ भरे ! अगर तुम लोग जात-पांत को नहीं मानते तो 
अपने पुरखों के शराद में वराहमनों को बयो वुलाते हो ? क्यों तीं कर देते 
अपने आप शराद ? है किसी में हिम्मत?“ 

अन्तिम वाक्य उन्होने इतने गरजकर कहा किं सव लोग सहम गए । 
तूफ़ान साहब भपनी सफलता परं प्रसन्न हृए । उन्होने अपनी मृ पर हाथ 
फोरकर उन्दँ सही किया । 

अव तक सवर किए वैठा अविनाश अव ओर चुप नहीं रह सका । 
बोला-- “मिस्टर तफ़ान ! भाप यह सव क्या सोचकर कह रहे दै?" 

““व्हाट 2 गुस्से मे भरकर चीखते हुए उन्होने अविनाश कौ ओर देखा । 
यह कल का छोकरा ओर इसकी यह हिम्मत कि तूषानसे टक्कर ले। 
वोले--““तुमकया कहना चाहते हो, मिस्टर 2" उन्होने उसे घरते हए कहा-- 
“ने कोई फरैच नहीं बोली । कोई लैटिन या ग्रीक नहीं बोली“ तुम्हे 
समज्ञ नहीं आया-्म कहना क्या चाहता हं ? तुम अपने को वड़ा अक्लमंद 


६० आय धूप 


समञ्जते हो ? तुम सोचते हो कि तुमने चार-छः उलटे-सीधे कौनवास पोत 
दिए तो तुमने सारी दुनिया को फतह कर लिया?" "यै इन वाहियात 
चीजोंके रोव मेमन वाला नहीं हुं, मिस्टर ! मँ तुम्हारे भवे के लिए 
तुम लोगाको समज्ञाने आयां, कि कुछढंगसे रहना सीखो ओर इन 
उलटी-सीधी बातों का परच।र वन्द करो जिनसे तुम समाज को गुमराह कर 
रहे हा" तुम्हें कोई हक नहीं दूसरों को गुमराह करने काः` तुम लोग 
समञ्जते हो तुम वड़ी मोटी-मोटी वाते करके वड़ा कद्दू पर तीरमार रहे 
हो" "मेरी समज्ञसे तो तुम लोग अपने आपको ही धोखा देर हो । वेवजह्‌ 
अपनी जिन्दगियां तवाह्‌ कर रहे हो ओर अपनी फ़-फां छपवा कर सोसायटी 
को मिसलीड कर रहे होः"गौर कृ नहीं हो तुम लोग--सिफं एक 
मिराशियों की टोली हो" `'पर समज्षते हो अपने को वड़े आलम-फाजल-- - 
बड़ तीस मारखानः ˆ” 
“क्या आपने यही सव कहने के लिए यहां आने की तकलीफ़ की?" 
शरत ने वड़ शांत स्वर में कहा । 
तान साहूव ने अपने तमतमाए माये से पसीना पोंछा । एक गिलास 
पानी कौ फ़रमाइश की । फिर शरत की भोर मूखातिब होकर वोले-- "'देखो 
वरखुरदार ! तुम मृज्ञे काफ़ी समञ्लदार जान पडते हो । मँ तुम्हीं को यह 
समन्लाना चाहता हं कि तुम इन सबको सीधे रास्ते पर चलन सिखा । 
"भौर खुद भी सीधे रास्ते पर चलो ! भगवान से डरा करो !-“-धर्मो का 
आदर करो ! “` भूतो-्रेतो का खौफ खाओ--मौर साथ ही वक्त पर 
सोना मौर वक्त पर उठना सीखो } ˆ“ 
आर जसता मैने तुम लोगों को अभी वताया- मै एक बड़े रिप्यूटिड 
इंगलिश अखवार का एडीटर हृं ˆ" "मै भी त॒म लोगों के बारेमे छापना 
चाहता हुं लेकिन ढंग की वाते । "ˆ जाप लोगों को शायद मालूपर ही होगा 
किञापलोगोके वारेमे जो उस हिन्दी मैगजीन मे पहला मजमन छपा 
था- उसका तरजुमा एक अग्रजी मेगजीन ने भी छापा है । ` "मुञ्चे पट्कर 
बड़ा अफसोस हआ ` ` हमारे शहर के लोगों के वारे मे एेसी वात नहीं छपनी 
चाहिए । “` दालांकि उसने बड़ी तारीफ़ लिखी है माप लोगों के रंग-ढंग 
की लेकिन मँ तो समन्ञता हं--यह तारीफ़ नहीं मजाक उड़ाना है ! वयो १ 


आओ धूप ६१ 


“" "तुम नहीं मानते इस वात को ?.““ "' उन्होने शरत से सहमति चाही । 

“जी !” शरत न विना संतुलन खोए कहा--“रेक का अपना-अपना 
नजरिया है। किसी कौ नजर मे हम अच्छे है, किसी की नजरमें वुरे।*“" 
मेरा ख्याल है- सभी के साथ एसा होता है ।” 

तूफ़ान साव को वात कुछ पसन्द नहीं आई । वोले--““जी नहीं ! मेँ 
तो यह मानता हं कि जो भच्छा दै वह सवके लिए अच्छा है गौरजो बुरा 
वह सवके लिए वुरा है । "हां | वोवात ओौरहैकिजो खुदवुरादै उसे 
दूसरों कौ बुराई भी अच्छी लगने लगे" -"जंसा कि इस इंगलिश पेपर वाले 
को, जिसने आप लोगों का आ्दिकल छापा है । --`आप शायद नहीं जानते, 
वह अव्वल दरजे का लंपट आदमी है । शरावी-कवावी ओौर अय्याश 1" 
खरे कम छापता है ओर आटे-म्ू जिक पर तपसरे ज्यादा । "ˆ जहां कही 
धमे-कमं या भृत-प्रत के वरखिलाफ़ लिखा हो फौरन अपने पेपरमे छाप 
देगा- ` साला एेसी-एेसी चीजों को तो टृंसलेट कराकर छापेगा- ˆ -जौर काम 
की वात एक नहीं 1" 

मृष्टो पर ताव देकर वह्‌ फिर वोले--“.भैने भी फसला कर रखा है कि 
अगर मैने साले की भखवार्‌ बन्दन करादीतोमेरानामभी वस्तीराम 
नहीं 1“ 

चौक कर शरत ने पृष्ठा--'"तो क्या आपका नाम वस्ती राम जी है ?" 

आवेश में मुंह से यह्‌ नाम निकल डाने पर वह जैसे एक मंजिल नीचे 
आ गिरे हों। स्थिति संभालते हुए बोले --“वस्ती राम मीन्ज उन्त्यू 
आर० ! माई नेम इज इन्ल्भ° आर ० तृप़्ान ! 

“ह्‌, अच्छा 1” शरत ने मुस्कराकर कहा । सभी हंस पड़ । इस पर 
तून साहव थोड़ा खिसिया गए । उन्होने अपने दुवके वैठे चमचेको चुटकी 
से इशारा किया कि वह्‌ त्रीफ़केस उठा लाये । 

ब्रीफ़केस खोलकर तृान साहब ने कुछ टाइप किए हृए कागज 
निकाले ओर शरत के आगे रखते हए कहा-- “लीजिए "आप लोग इस पर 
साइन कर दीजिए आगे छपवाना मेरा काम 1" 

शरत ने अंग्रेजी मे टाइप वी इई उन प्रतियो को देखा । पढ़ा । लिखा 
था कि फलां-फलां पत्रिकामें जो छापा गया है कि हम लोग नास्तिकं हं 


६२ आय धूप 


धर्म-जाति के बंधन भौर भूत-प्रेतो पर विश्वास नहीं करते यह सरासर 
वकवास है] पत्रिकाको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए भौर क्षमा- 
याचना प्रकाशित करनी चाहिए । 
शरत ने पढ़कर कागजो को ज्यों का त्यों तूफ़ान साहव की ओर बढ़ा 
दिया । वोला--““साँरी, मिस्टर तूफ़ान ! यह काम हम लोग नहीं करते 1" 
“क्या मतलव ?"" तूफ़ान साहव तुनके । 
""मतलव यह ˆ`" शरतने वसे ही शांतिपूवंक कहा--““कि हमे भापके 
आपसी ज्ञगडों से कठ लेना-देना नहीं ।'' 
उन्होने शरत की तरफ़ एसे घूरा मानो खा जाएंगे । मृष्ठों पर ताव 
दिया। जोर से खंखारा-““मिस्टर शरत । तुम यह नहीं जानते कि तुम 
तूफ़ान से टक्कर ले रहे हो 1" 
“जी, मै खूव जानता हूं !“ 
“तुम खाक जानते हो !” वह आगवन्रूला होकर वोले- “तुम नहीं 
जानते कि मेरी इस शहर में क्रितनी धाक टै 1“ 
“होगी 1” 
“म चाहु तो तुम लोगों का यहां पर रहना" -जीना मुश्किल कर सकता 
क 


त 


£ 

“वह्‌ तो आप सुवह से ही कर रहे हैँ ।"' 

“मिस्टर शरत 1 “ˆ” वहु चीखकर वोले--““वदतभीजी की कोई हद 
होती है! *“ "यह तो मेरी मेडिस्टीहै किम तुम जसे सस्ते लोगों के पास 
अपना कीमती ववत वरवाद कर रहा हूं 1“ “तुम लोगों को तो शुकर गूजार 
होना चाहिए था कि तुम्हे कुछ अकल की वातं सिखाने की“ " "तुमह गलत 
रास्तेसे निकालने की कोशिश की --वरना मूज्ञे क्या ?---मेरे लिएतो 
वबड़-वड़ लोग स्वागत के लिए खड़ है । --“"” 

““आपको वहीं जाना चाहिए था।'* शरत ने विना उससे आंखें मिलाए 
कटा-- “वेशक, यहां आकर भापने अपना भी वक्त खराव किया ओर“ 
हमारा भी ।'" 

तूफ़ान साहव ने अपना व्रीफए़केस बन्द किया । चमचे को थमाया । सुधा 
की ओर उन्मुख होकर ख्खे-से स्वर मे “क्स फोर दी यंग ॒लेडी"- कहने 


आमो धूप ६३ 


की ओौपचारिकता पूरी की । 
““सो लांग जेन्टिलमेन [” कहते हुए उन्होने हाथ हिलाया ओर दनदनाते 
हए वाहर निकल गए जहां उनकी कार उनका इंतजार कर रही थी । 
धूल उड़ाती कार आगे निकल गई तोकिरनने कानोंपर हाथ रख 
कर ठंडी सांस लेते हृए कहा-- “निकल गया तूक्ान 1" 
"अभी नहीं" `” अविनाश बोला । 


9 


तूफान के वाद कौ शांति। 

भिस्टर तूफान के पीछे-पीदे सब लोग उठकर बाहर वरामदे तक आ 
गए थे। उनके चले जाने के बाद सारे-के-सारे आकर वड़े कमरे में ठ्ससे 
वैठ गए । “सन्डे की शुरुआत बडी रही हुई !” अविनाश ने बातचीत का 
सिलसिला शुरू करते हुए कहा-- “लगता है यह्‌ अनीस का भाटिकल हम 
सवका जीना हराम करके छोड़गा ।"' 

शरत माथा पकड़कर वैठा था । बोला--““सुधाजी ! आपकी सुवह की 
चाय की तो नास पिट गई । अब एक गरमा-गरम दौर हौ जाए 1 

“अरे उस्ताद, तुम उठो !” अविनाश बोला - “तुम्हारे हाथ की चाय 
पिए वड़ी मृदूत हौ गई ।” 

“अरे हम तो पहले ही पानी चढा आए हैँ । ” उस्ताद ने बताया । 

“उस्ताद की बनायी हृई चाय मे वात ही कुष्ठ अलग है! शरतने 
अविनाश की बात का समर्थन ओर उस्ताद के प्रति प्रशंसा एक साथ कर 
दी। 

चाय बनकर आयी । पहली चुस्की लेते ही किरण बोली--"या ही 
अच्छा हो, अगर चाय बनाने का काम उस्ताद जी फिर से सम्भाल ले ।** 

इस पर अविनाशने किरण को घूरा । किरनने भी आंखों ही आंवों से 
शर्मिन्दगी का इज्रहार किया । 


&४ आञो धूप 


उस्ताद किसी जमाने में वावर्ची कौ हैसियत से आए जरूर थे लेकिन 
आज वहु वाकायदा इस परिवार के सदस्य, वल्क सम्मानित सदस्य हैं । 
ओौर फिर किरणकेतो संगीतक गुर रह चुके है । किरण ने वड़ा लज्जित 
महसूस किया । वोली-- “उस्ताद जी, मै माफी चाहती हुः" मेरे मंहसे 
वड़ी गलत वात निकल गयी 1” 

“अरे बीवी | क्या वात करती हो ? इसमें जापने व्या गलत कटा" " 
अगर आज आप लोगों ने हमें इतनी इज्जत दी है, इतना सिर पर चढ़ा रखा 
है“ "तो इसका मतलव यह्‌ तो नहीं कि हुम अपनी ओौकातही भूल जाएं" “`” 

अविनाश ने अपनी चाय काप्याला पूरेजोरसेपटककर मेज पर रखा । 
बोला -- “मैने कहा न" आज सन्डे की शुरुभात ही घटिया हई दै । अव 
घटिया वातो का ही सिलसिला चलता रहेगा दिन भर !“ 

शरत भी उठकर खडा हो गया । वाह्र उसे किसी के हंसने चिल- 
विलाने की आवाज सुनायी दी । उसने विडकी के पास जाकर पर्दा सरका- 
कर वाहर क्का । 

कचन खुरपी लिये क्यारियों की गडाईकर रहौ थी भौर पास खडा 
राहुल, डली को अपने कधे पर विठाए पता नहीं क्या-वया कह रहा था कि 
कचन की हंसी रुकने मे ही न आती थी-- वह हंसती ही जा रही थी पागलों 
की तरह । 

शरत के पीडे वाकी लोग भी आकर उस तरफ देखने लगे थे । 

““वड़ं ही कायदे से चल रहा है इन लोगों का प्रोग्राम 1” अविनाश 
बोला । 

मौर फिर बातों का एसा सिलसिला शुरू हुआ कि पता ही नहीं लगा कि 
कव दस वजे ओर कव ग्यारह । 

सहसा फिर एक कार सुकंने की भावाज हुई । 

“कहीं दुबारा तो नहीं आ गए पलटकर-ˆ “1” बाहर ज्चांककर देखा तो 
कोई दूसरी कार थी--गहरे सिलेटी रंग की---गेट के ठीक सामने। 
अविनाश चिल्लाया--“मर गए ! लगता है अव कोर दूसरा तूफ़ान भा रहा 
है 1 -्भै तो जा रहा हः भई अपने कमरे मे, मृञ्ञे डिस्टवं मत करना 1” वह 
लपक कर भपने कमरे में जा पहुंचा जिसे वह स्टुडियो कहता था ओौर भीतर 
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जा उसने दरवाज्ञा बन्द कर लिया । 
कार मेसे कु विलायती किस्मके छोकरे-छोकरियां निकले । सभी 
वदरंगी नीली जीन्स पहने हृए ओर बड़-वड़ फ़मों वाले काले चष्मों के नकराव 
जैसे लगाए हृए थे। उन लोगों ते गेट खोला, दाए्‌-वाएं ज्ञांका ओौर सीधे 
वदते चले आए वरामदे की तरफ़ । घंटी का वटन दवा। जाली कै दरवाजे 
सेउनलोगोंने भीतर ज्ांका। तव तक सुधा ने आकर दरवाजा खोल 
दिया । 
““साइए 1“ 
उनलोगों ने एक दूसरेके मुंह की तरफ देखा । फिर एकने सुधाके 
इस स्वागत पर आंखें चमकाकरर भैक्स कहा । उसके पीले-पीदे सब लोग 
अन्दर आ गए । थक्स कहने वाली लडकी ने अपना भौर अपने साथियों का 
परिचय देना शुरू किया-- “आई एम रीना, ` ` `माई सिस नीना,ˆ` माई 
कंजिन--रूदी ˆ` "एन्ड ही इज जिम्मी ˆ ` "एण्ड ही इज राज-- माई ब्रदर 
“आप लोग वैटिए 1” सुधाने कहा-- “बड़ी खशी हई आप लोगो से 
मिलकर" `बेटिएि न. - -वैरिए 1” 
वह्‌ सव लोग अचकचा से गए । वातावरण इतना भारतीय होगा, एसा 
शायद वह्‌ मानकर नहीं आए थे । 
सुधा ने अपना फजं समज्ञकर वहां वैठे अपने लोगों से उन सवका 
परिचय कराया । 
"एण्ड व्हेयर'`-इज दैट्‌ आटिस्ट-ˆ-! ह्वट्ूस हिज नेम ?"" यैस, 
अविनाश ।"' 
“आप कंसे जानते हैँ यह नाम ? 
अब तक उन लोगों की तरफ से सारी वाते इंग्लिश में ही चल रही थीं 
लेकिन सुधा के लगातार दिन्दी के जवाव मे वह लोग भी हिन्दी पर उतर 
आए हालांकि उनका हिन्दी बोलने का अन्दाजञ एेसा था जसे उनकी मात्‌- 
भाषा तो अंग्रेजी ही हो लेकिन नस्रता मे वह हिन्दी मे वात करने का प्रयास 
कर रहे हों । 
जिसने अपना नाम रीना बताया था, बोली--““हम जानते तो नहीं थे 
° लेकिन अब जान गए है--हम लोगो ने कल “वायस आफ वैली" मे आटिकल 
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पठ़ा--`वि वर रियली सो इम्प्रस्ड ˆ -कांट टेल यू 1 *” 

कितनी प्रभावित हुई होगी वह, इसका अंदाज उसके आंखें वंद करके 
हाथ फलाकर यह्‌ बात कहने के ढग से जाहिर था । 

“आप लोग कहां से तशरीफ़ ला रह हैँ ?” शरत ने पुष लिया । 

“हुम लोग ? ˆ” अव कौ वार नीना बोली--“'वेसे हम तौ" "आपके 
नेवरहुड मे ही हँ एक तरह सेˆ"जस्ट ए फारलांग अवे" 'लेकिन ˆ "वी 
नेवर कुड एमेजन देट सच अ नाईस लाट आफ़ परसन्स्‌ आर पुटिग अप सो 
क्लोस टू अस ।'' 

आगे फिर नीना ने कहा--““हम तो ग्रेटफुल दँ इस वाईस आफ वैली 
के 1" 

उस्ताद इस अंग्रेजी कौ नीरसता से उवकर उठ्नेकोहुएतो तीसरी 
युवती रूही, जो कि उन सवमे सुन्दर थी, वोली-- अरे उस्ताद जी ! आप 
किधरजारहेहँ?भापसेतो हम खास तौर से मिलना चाहते है” 

उसकी आवाज सचमुच इतनी विदेशी थी कि उसे वहुत मेहनत पड़ी 
इतनी बात कहने में 1 फिर भी वोली वह्‌ केवल हिन्दीमें ही इस पर 
रीना ने स्पष्टीकरण किया -““रूही अभी हाल स्टेट्स से आयी हैः" "यह्‌ 
कलैसिकल म्यूजिक सीखना चाहती है । ` ` "इनफ्रक्ट यह जो सो-काल्ड 
म्यूजिक स्कूट्ज है" ˆ दोज भार जस्ट शाप्स्‌ `` हम लोग सोच रहे थे कि आप 
लोग तो हमारे इतने करीब रहते है, अगर उस्ताद जी थोड़ा टाइम स्पेयर 
कर सकं तोः“-यूसी, शी इल्र इनणए पोजीशन दूपे व॑लः“भाप बिल्कुल 
फिक्रन करे 1 

कहकर वह उत्तर की प्रतीक्षा में चुप बेठ गयी । शरत ने उस्ताद के 
कान में कुछ कहा । उस्ताद ने थोड़ा सोचा फिर कहा-“टीक है, हम लोग 
सलाह करके आपको कल वता देगेˆ ` ` लेकिन आपने तो यह्‌ बताया नही कि 
आप सीखना क्या चाहती ह !“ 

““देखिए ।” रूही ने अपनी हिन्दी की व्याकरण का स्टेयरिग ध्यान से 
संभालते हुए कहा-“पहले तो हम वोकल एटेम्प्ट करेगे । हमसे नहीं 
चलेगा तो फिर सितार पर कोशिश करके देखेंगे ।"' 

“वाह्‌-वाह, वहुत खूब ! बहुत सही सोच ह ।' उस्ताद ने मन-ही-मन 
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उस खूबसूरत रूही को भपना शागिद बना लिया । 

नीनाने रीना को कोट्नी मारकर याद दिलाया--“भस्क.एवाउट 
देट्‌ कल्थक डांस !” 

“ओह, हां '' रीना ने उस्ताद जी से पूषा -"“यह मेरी सिस्टर आप से 
कत्थक सीखना चाहती है -- इसके लिए भी भप सोचकर वता देना !“ 

उस्ताद ने नीना के डीलडौल को देखा । निहायत दुबली-पतली थी वह्‌, 
वेजान-सी । यह्‌ क्या कत्थक सीखेगी ? उस्ताद ने सोचा । लेकिन कटा -- 
“जी, वह भी देव लेगे । `" "वेतत यहं विषय किरण बीवीकाहै, वह्‌ हं 
सिखा सकती हैँ ।"' 

“प्लीज धिक ओवर | कहकर वह॒ लड़कियां उठने को हुई । उनके 
साथ आये दोनों नौजवान, उनकी वातं से बेखवरअविनाण की वनाई कला- 
तियो में खोये हुए थे । 

सुधाने इन लड़कियों से कहा-“भाप लोग अभी वैषि! चाय 
तेयार है ।” 

तभी उन चिच्ों मे खोये वह दोनों युवक अपने-अपने कल्पना-लोक से 
वापस लौटे । एक जिसका नाम राज था, बोला--““जी, चाय रहने दीजिए ! 
तक्लुफ़ कौ कोई वात नहीं । ˆ“ हां, अगर आप हमें ओवलाइज्ञ करना ही 
चाहती हैँ तो हमें अविनाश जी से मिलवा दीजिए 1“ 

“ओह यैस ! उनसे तो हम भी मिलना चाहते हैँ !“- रूही भी उनके 
साथ शामिल हो गयी । 

सुधाने किरण को इशारा किया कि वह उन्हे ले जाए । 

किरण ने जव अविनाश के स्टूडियो का दरवाजा पीटा, भौर दरवाजा 
कुछ देर तक नहीं खुला तो वे लोग पृष्टवंठे ~ ““वाई सो ?" 

“जी, वह्‌ इस समय अपने काम मे लगे हैँ भौर कोई डर्टर्वेस नहीं 
चाहते । 

“मोह, देट्‌स लाइक एन आरिस्ट }” जिम्मी बोला । 

अविनाश ने दरवाजा खोला तो दोनो-तीनो महिलाएं लगभग समवेत 
स्वर में बोलीं- “मे वी कम इन प्लीज ?” 

“ओह, श्योर ! `“ प्लीज ड्‌ !” अविनाश के लिए कोई विकल्प नहीं 
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था ] वह॒ सब लोग अपने कमरे मे एक-एक करके घुस आए ये । केमरा इतने 
लोगों के एक साथ धावा बोलने के लिषएु तेयार नहीं था । वड़ी भीडभाड-सी 
मच गयो । वह्‌ लोग बड़े चाव से चारों तरफ टंगी तस्वीरोको देख रहे थे । 
दीवारों पर लगी तस्वीरेतो थीं ही, जो इधर-उधर कोनो मे जमा रखी 
थी, उनको भी बडेप्रेमसे वह लोग उटा-उठाकर देखने लगे । आह 
फटास्टिक ! आह लब्ली 1 "माह व्हाट्‌ अ पीस !--इतनी भीडभाड के 
वावजूद, जो कि अविनाश के स्वभाव के मुताविक नहीं धी, अपनी कला की 
इतनी प्रशंसा, इतनी गुणग्राहिता पाकर वह॒ गद्गद हो गया । आवेशमें 
उसने अपना वह संदूक भी खोलना चाहा जिसमे किरण के तथा अन्य न्यूड 
चित्र रखेये। किरणने इशारे से डांट कर उसे मना कर दिया भौर उन 
लोगों को शेष चित्रो मे उलज्ञाये रखा । 

"“वन धिग, अविनाश !"' रूही ने वेतकल्लुक्रौ से सम्बोधन करते हुए 
कहा--“वाई्‌ द वेःबट इन्सपायडं भरू फार दिस साट आव कलर 
स्कीम्ज ?"" 

““्युजिक इज वन" "एण्ड दन "ह्यूमन फिगर“ "रादर प़रीमेल 
फिगर" 

“"फरीमेल फिगर ही क्यो ?" 

““विकाज दैटस परदैप् मोर ह्य-मन" " "भौर मै उनसे सहमत हूंजो 
शरीर को रूह का मूरत॑रूप मानते है.“ 

“ओह । दैटस स्प्लं डिड ! ` ˆ“ 

(लेकिन फिगर तो दिखायी नहीं दे रही आपकी इन कम्पोजीशन् 
मे ?” राज ने सवाल किया 

“जी हां" अविनाश ने सफाई दी -- "इन तस्वीरों मे यहं एक्स- 

` प्लिसिट नहीं है ! भव स्पष्ट ्रीवेशन की स्टेज बहुत पीले छूट गयी ठै। 
एव्स्टरेक्ट से फीलिगस (कोर' को भभिव्यक्त किया जा सकता है इसलिए 
एक्सप्लिसिट फरिगर-वकं से अव वात नहीं बनती । वैसे एक जमाना था जब 
मैने बहुत न्यूडस पेंट किय हैँ ? जोश मं वह्‌ कह ही गया। बोला-- ““दरभसल 
वे सव इस वाक्समें वंद मौर चावी मेरी वाइफके पास है--वेसेमेरी 
प्रेरणा की मुख्य खोत इन्हीं कौ फिगर है 1” उसने किरण की ओर इशारा 
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करके कटा | 

“ओह तो इसका मतलव यह है कि शी उज नाट वांट एक्सपोजर 
आफ़ हूर न्यूडज ` -*“ 

अविनाश मुस्करा दिया । रीनाने किरणका हाथ पकड़कर कटा-- 
“हाड किरण ! दंट्ूस नाट फ़ेयर" "कम ओन ! वी बोल्ड ! त्रैव ! -“-ब्हाद्‌ 
णुड मरू वी एशेम्ड आफ शो्विग योर लब्ली फिगर! यू शुड वी रादर 
प्राउड |" "हमने तो सुना है कि इस वंगलो के लोग एक्सदरा फ़ारवडं हैः.“ 
फिर आप एेसी वैकवडं क्यो वन रही हैँ ? 

किरण शब्द-जाल में आ गयी । उसने हार मान ली। उसने अविनाश 
की ओर मुस्कराकर देखा । सव ने ताली पीटकर उसकी वहादुरी को 
सराहा। 

“आह, दैट्स लाइक ए ब्रव वोमेन !*” 

अविनाश ने त्रिना किसी क्चिङ्ञक के सारे न्यूड चित्र निकालकर प्रदर्शन 
क लिए उन लोगों के सामने लगा दिए । 

किरण भीतर से पसीना-पसीना हो रही थी । लाज से उसके पैर काप 
रटे थे । लेकिन वह शब्दों के शिकजे मे फंसी पडी थी। उसे कहीं निकलने 
का रास्ता नहीं दिख रहा था। 

सुधा चाय कौट लेकर सीधी वहां आ पहुंची तो इतनी अद्भूत 
प्रदर्शनी को देखकर उसकी आंखे फटी की फटी रह्‌ गयीं । 

“यह्‌ क्या तमाशा है ?--उसने आंखो ही आंखों से किरणसे पुछा । 

किरण ने नजरे लुका लीं । सुधा ने अविनाश की ओर घूरा । अविनाश 
खिसियाने ओौर मर्दानगी दिखाने के बीच की स्थिति में ूल रहा था। 

शरत भी चाय कौ खुशबर सूघता वहां आ पहुंचा ओर उसके पीछे-पीे 
उस्ताद जी भी । 

उस्ताद एेसी स्थिति के लिए तैयार नहीं थे । अकस्मात ही उनके मुह 
से निकला--मुबहान अल्लाह ! ओौर वह अपनी चाय की प्याली पकडे क्लट 
से बाहर निकल आए । बड़ा अटपटा, वड़ा लज्जाजनक था यह सव उनके 
लिए । कहीं कुछ गलत हो रहा है ` उन्होने अपनी चाय की प्याली एक 
तरफ़ रख दी ओर दोनों आंखें वंद करके, दोनो कानों पर हाथ रखकर 


७० आओ धूप 


वार-वार अल्लाह-अल्लाह्‌ पुकारा 1 

कलाकेपारयी इस चछ्पि खजाने की वाहवाही कर रहे थे। शरत 
स्टूडियो के दरवाजे पर खडा, एक ओर उन कलाकृतियों को, कलाप्रेमियों 
ओर कलाकारको देख रहा था तो दूसरी ओर उसकी निगाह उस्ताद कौ 
तरफ़ थी जो अभी तक सकपकाया वड़े कमरेमें वंठा हआ था । सुधासिर 
जुकाय किचनमें लौट आयी थी ओौर डली विट्याको उसने दधका 
गिलास बनाकर दिया । 

अविनाश के कमरे मेँ नयी-नयी आवाजों की चहक सुनायी पड़ रही 
शरी । डली का ध्यान उधरदहीलगाथा। गट-गट दरूधका गिलास खाली 
करके वह उत ओर जानेको हुई तो सुधाने रोक लगा दी--“ "नही वच्चे 
उधर नहीं जाते 1“ 

“क्यों मम्मी ? 

“वस, कहु दिया न ! नहीं जाना 1“ 

“अच्छा, नहीं जाती 1” भोली डोली ने मम्मी का हाथ पकड़कर 
कहा नहीं जाऊंगी, पर मम्मी ] आप वताओ--भाप इतने गुस्से मे 
क्यों हो ?--अंकलसे ज्ञगड़ा हुआ ठै क्या ?" 

उधर किरण शरत की उपस्थितिमें अव भी सिमटी खड़ी पसीना- 
पसीना हो रही थी । सवकी आंखें उसके न्यूड चित्रो से चिपको हुईं थींओौर 
उसे लग रहा धा कि वह वहत सारे नकावपोश डीक्टरों के बीच आंपरेशन 
यिेटर मे पुरी तरह निवेस््र ओर पूरी तरह वेस लेटी है । 

जव बन्द कमरे मे, सबकी नजरों से बचाकर अविनाश ने उसे एेसे 
नि्ंस्तर विठाकर यह चित्र बनाये ये ओर वनाते हृए उसे घंटों मुग्ध दृष्टिसे 
देवता रहा था तव यह्‌ केसा रोमांचकारी, कंसा आनंददायी अनुभव था ! 
तब तो उसे लगा था कि अविनाश का चिन्तन ही सही है भौर उसे कपड़े 
उतारते हुए वास्तव में अपनी कूंठामों की एक-एक परत उधड्ती नजर 
भायी थी । 

लेकिन आज“ 

आज उसे एेसा क्यों लग रहा है कि उसे चौराहे पर लाकर नंगा खडा 
कर दिया गया है । उसे अपने आप पर वड़ी शरम आ रही थी । अविनाश पर 
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भी वहत क्रोध आ रहा था । आखिर उसे सक्षी क्या ? एक मे आकर इन 
सवके सामने अपना यह पिटारा खोल डाला | 

उसकी परेशानी उसके चेहरे पर ललक रही थी शायद । रूही ने उस 
कधं पर हाथ रखक्रर कहा, ““व्हाइ सो नवस ?" 

उसने किरण के पसीने से तर हाथ अपने हाथों में ले लिये । 

इट इज सम्थिग यू शुड फील प्राउड आफ़ ! माफ़ अ फिगर सो 
लव्लो“ "सो फमिनिश ! `“ "योर हृस्ेंड हैस एन आई, रीयली ।“ वह्‌ 
मुस्करायी । किरण ने भी मुस्करादे की कोशिश की । 

तभी जिम्मी, जो तस्वीरों मे उलक्षा हसा था, अचानक एक तस्वीर 
को देखकर वह्‌ चौका । उसने रूही को पुकारा ओर उसे चित्रकीओर 
इंगित करके बोला-'"रूही, लुक ! आई वान्टेड टू पेट मू इन दिस कायन्ड 
आफ सेटिग 1 

रूही ने उस सेटिग की तरफ निहारा। यह्‌ भी किरणकी ही एक 
निवंस्त्र मुद्रा थी । 

“आह लन्ली ! यूमेड्‌ दैट्‌ राइट नांव |" 

अविनाश ने जिम्मी से पूषछा--“क्याभापभी पट करते है 

जी ! अगर आप परमिट करतो मँ इस समय वड़े टैरिफिक मूडमें 

हु, रूही की एक न्यूड वनाने के" ` विलकरुल इसी सेटिग में ?" 

“गो अहेड 1” अविनाश ने अनुमति दे दी । 

““खूही, कम आन डालिग !” जिम्मी ने उसे आवाज लगाते हुए 
कहा-- "कम आन ˆ" "टेक ओंफ दीज़ कलडं रेग्ज 

रूही ने आंखों ही आंखों से सभी उपस्थित लोगों से आज्ञा मांगी । 

रीना, जो भारत में ही जन्मी थी, अपने इतते फारवडं होने के बावजूद 
एक बार को सहम गयी । उसने किरण, अविनाश भौर शरत की ओर 
देखा । फिर आंखे नीची कर लीं । 

लेकिन रूही ने- “सो व्हाट्‌ ! दे आर एन एन्लाइटड लोट ।” कहते- 
कहते एक-एक करके अपने सारे कपड़े निकालकर एक तरफ फक दिये । 

इस समय उसके शरीर पर वस्त्र नाम की कोई चीज शेष नहीं थी । 
वह लगभग वसे ही पोज मे वैठ गई जसा कि अभी-अभी उसे उस चित्र में 
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दिलाया गया था 1 जिस्मी अपने चश्मे को वार-वार ठीक करता । एक 
मोटे ब्रश से वह्‌ बड़ अद्भुत रंगों का प्रयोग कर रहा था । उसका हाथ बड़ी 
तेजी से चल रहा था। 

रीना ओर नीना, बडी ही स्वाभाविक वनी रहकर दिखने कौ कोशिश 
कर रही थीं । अविनाशको रूही से अधिक कौनवास पर उभरते हुए रंग 
आकषित कर रहे थे । उसे वडा चैन मिल रहा था यह सोच-सोचकर कि 
जिम्मी की सोच उससे कितनी मिलतो है 1 `` -जिम्मी के फिगरमें नीले रग 
का प्रयोग बहुत ही प्यारा लग रहा था । 

अव उसका ध्यान रूही की तरफ गया । वेशक, बडी ही बोलती हुई 
फ्रिगर है । उसका जी हो रहा था, वह्‌ भी उसके बहुत सारे चित्र वनाए । 

किरण को अटपटेषन की यह सीमा यद्यपि विल्वुल भा नहीं रही थी 
तोभी इस हद तक उन लोगों के खुल जाने पर अपने चित्रो के प्रदशेनसे 
जो लज्जा का अहसास कु क्षण पहले तक हो रहा था, वह कम हो गया। 
सवका ध्यान उसके चित्रो से हटकर अव इस रचना-प्रक्रिया पर लगा हुधा 
था। 

शरत अव भी दरवाजे पर ज्यों का त्यों सन्न खड़ा था । उसे समञ्ञ मे 
नहीं भा रहा था कि उस दिन उसने अविनाश से जो इतनी लम्बी वहस की 
थी इन न्यूड चित्रो को लेकर--उसमे ज्यादा किसकौ वात सही थी 1 

इस समय अविनाश के स्टूडियो के वीचोवीच, सात जोड़ी घूरती हई 
आंखों से धिरी रूही-- जिसकी भरी-पूरी जवान देह कुंदन कौ तरह चमक 
रही थी --बिना किसी संकोच, विना किसी क्लिज्ञक, विना किसी अपराध 
भावना के--एक निविकार चेहरा लिये, संन्यासिनी की तरह वटी हुई 
थी । शरत के लाख चाहने पर भी उसकी निगाह. उसके रूप पर से नहीं हट 
सकी थी । उसे लगा, उसके कान गरम हो रहै है, उसके माथे पर से पसीना 
बह रहा है ओर उसके पैर कांपने लगे है--उसे यहां से हट जाना चाहिए । 

लेकिन वह नहीं हट पाया ! 
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शाम की चाय पर फिरजिक्रछिडगया रूही वाली घटना का । सुधा, जो कि 
इस घटना से विशेष रूप से क्षुब्ध थी, वोली-“'यह वाला तूफ़ान तो उरु 
डव्लू° आर० तूफान से कीं ज्यादा भयंकर था सो शोकिग--म तो अव 
तक नांरमल नहीं हो पायी हूं ।“ 

“सच्चाई को नंगा देखकर इतना शोक क्यों लगता टै, सुधाजी ?" 
अविनाश ने विना मौका चूके अपनी वात कहं दी । 

“यहु सच्चाई नहीं है, अविनाश 1 ` यह्‌ नग्नता की भ्रूख कौ एक 
शालीन अभिव्यक्ति है |` “"तुम क्या समज्ञते हो कि यह सत्य प्रकाशमें 
आकर ठहर सकता है ? “` ` तहीं । `` बुरा नहीं मानना, अविनाश ! क्या तुम 
रूही कौ जगह अपनी किसी मां या वहनः-"या एसे किसी भौर की 
कल्पना कर सकते हौ ? "यदि नहीं, तो यह भी एक एेसी ही विलास 
की प्रक्रियाहै जैसे कि हम सव अंधेरों में दुंढते दै !” 

"देखो, सुधा ! तश में आने की कोई वात नहीं अविनाश ने वड़ 
शांत स्वर में कहा--““वात को आराम से सोचकर देखो । हम लोग अगर 
अपनी वहन या मां को इस रूपमे नहीं देख सकते तो इसका कारण जौर कुछ 
नही--हमारे संस्कार है, जिन्हें हम आसानी से छिटक नहीं सकते वयोकरि 
वे हमारी मान्यतां की नींव के पत्थरों की तरह हमारे सामाजिक तत्रमे 
जमे हुए है 1" ` -इसका मतलव यह नदीं निकलता किं हम अपनी मान्यताओं 
की मजतूरी मे दवकर एक एसे सत्य को.“ जो कि खुल्लमखुल्ला सत्य है, 
एकदम नकार दें !“ 

"“ नहीं, अविनाश !” शरत बोला-- “तुम अपने को ज्ञुठला रहे हो, 
दोस्त ! ˆ“ तुमने किरण को इसलिए मांडल बनाया क्योकि तुमको उसके 
रूप से अपनी आंखों को तृप्त करना था 1“ ""तुमने रूही को देखनेमे जो 
रस लिया है उसमे ओर जो रस भने लिया है उसमे शायद बहुत अंतर 
नहीं है । "या है ? बोलो ?"" 

““देवो, शरत ! यह बात समश्च मे आना इतना आसान नहीं । मेँ इसे 
इस तरह से सम्मता ह, देखो !“-- वह थोड़ा सोचने लगा । 
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"“वोलो, बोलो ? शरत ने भावेश में पूष्ठा । उमे लग रहा था, अविनाश 
निरुत्तर हो गया । 

अविनाश कंसे अपनी वात समज्ञाए । दोनों हाथों कौ उगलियों में 
उंगलियां फसाकर उसने अपना संवाद शुरू किया-- 

“शरत ! `“ "तुमने जव पहली बार `` "एक जवान भौरत को नग्न देखा 

` "तुम्हारी धमनियों मे एक तूफ़ान जागा होगा । लेकिन अव?" 
व इतने साल से तुम विवाहित हो" "अव वह्‌ तूफान तो नहीं आता? 
यों? 

शरत जवाव दे, इससे पहले ही अविनाश आगे बोला--"“मँ जव 

डिप्लोमा करने गया था ` वहां पहली वार जव मूक्ञे न्यूड स्टेडी क लिए, 
एक अपने से उस्र में बहुत बड़ी माडल को अपने सामने अनङंस करके वेठते 
हृए देखा तो यकीन जानो ` मै पसीने से नहा गया । मँ भागा-भागा 
प्रोफेसर के पास गया । बोला--सर, यह नहीं होगा मृज्से ! ` ` जानते हो 
उन्होने क्या कहा?" मेरा कंधा थपथपाते हए वोले-- “लगता है तुमने 
जीवन को देखा नहीं है । तुमने अभी तक सिफं चेहरे देखे हैँ गौर कपड़ देले 
है `“ "पर इनसान नहीं देखे" "जाओ ! जल्दी जाकर अपना काम पूरा करो ।' 
वह्‌ बुरा मान जाएगी । मैने कहा मँ उनका वडा सम्मान करता हु" ` आई 
मीन उसलेडी का जो मांडल वनकर आई है। दीदी बुलाता हं“ "वहं 
साक्षात देवी हैँ 

““प्रोफंसर साहव बोले-- "तो फिर जाओ तुम अपनी फेवरिट देवी की 
कल्पना उनमें जोड़कर पट करना शुरू कर दो | आल द वस्ट माई 
व्वाय |' 

अविनाश की दोनों हाथ की उंगलियां भव भी द्रूसरे मे उलक्षी हुई 
थीं। 

वह खामोश हो गया । शरत भी चप था। किरण नाखून कुरेद रही 
थी ` -"लेकिन सुधा जंसे भरी वटी थी । छूटते ही बोली--““भविनाश ! तुमः 
क्या कहना चाहते हो कि यह शरीर को ठकने की प्रथा जो युगो-युगो से 
छन-छनकर निकलती संस्कृतियों कौ उपज हैः ` महज हमारी कणं ही 
है?“ “यह सव निरे भाडम्वर हैँ 2 वकवास हैँ ?“ˆ-गौर सच्चाई वहां तक 


-9 
~ 


आथ धूप ७५ 


बनी हुई है-- जहां तक हम निस्तर दै ? "हमें क्या लौट पडना चाहिए 
उस पापाणयुगकी यर?" 

"धीरे-धीरे, सुधा | तुम फिरतेशमेंमारदी हो ।'' अविनाश वोला, 
“^ तंश मं आने की कोई वात नहीं" मैने निर्वस्त्र रहने की कभी दलील 
नहीं दी ` ""रहने की जहां तक वात है-- हमें रहना वैसा ही चाहिए जैसा 
कि हमे सही लग.“ `स्वाभाविक लगे "लेकिन निर्वस्त्र होना या होकर 
देखना एक सव्य को देखने के समान है जितस हमे चतररानाया डरना या 
मुंह एुलाना नहीं चाहिए । "` सत्य के सारे रूप टम हेर समय भपने सामने 
खोलकर नहीं वैठते क्योकि हम उनको हर समय सामने रखे तो जीने का 
स्वाद खत्म हो जाए ˆ ` लेकिन कभी-कभी हमको सत्य यदि मोती-सा साफ़ 
ओौर स्पष्टदेखने को मिल जाए तो इससे हमे आनंदित होना चाहिए, 
कूटित नहीं ।'' 
„ “बोलो, भई सुधा, जवाब दो!“ शरत ने वातसुधाकेपलेमेडाल 
दी। 

^“जवाव नही, मेरे पास तो एक सवाल है ।” सुधा ने कहा--“जवाव 
तो अविनाशकोही देना होगा 1" 

““वोलो 1" 

"“मविनाश ! तुम क्या कहना चाहते हो कि तुम्हारी इस सत्य की 
संज्ञा में सेक्स या वासना शामिल नहीं 

अविनाश मुस्कराने लगा । जसे बहत ही लका तकं सुना हौ 1 उठकर 
खडा हो गया गौर कमरे मे चटलकदमी करने लगा । फिर खीज्ञे स्वरमे 
बोला - “मृज्ञे यह्‌ नहीं समज मे भाता कि आप लोग सेक्स को लेकर इतने 
आतंकित हो जाते है?"--अरे, सेक्स कोई एेसी चीज नहीं जिसके नाम 
पर नाक-भौं सिकोड़े जाएं । सक्त तो पूजा की चीज है 1“ ` हमारे तो पुराने- 
पुरानेदेवालयों के पत्थर तक भी यही कहते है कि सेक्स से जो आनन्द उपजता 
है उसे जीवन में घोलकर जीवन को सरस वनाओ ˆ" "यह कंसी विडम्बना है 
कि जिस देश में हजारो एसे शिवालय हैँ `` जिस धमे-संस्कृति में सेक्स को 
वाकायदा पुजा जाताहो, वहीं सेक्स शब्द की वू से ही थू-थू होने लगती हे" ` \ 
अरे भाई ! सेक्स तो हमारा जीवन-खोत है, उसी से हम उपने ह । ` उसे 
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जब हम अपनी हर कल्पना से, अपने हर व्यवहार से निकाल फकगे तो हम 
खाली हो जाएगेः--नीरस हो जाएंगे" "बेकार हो जाएंगे । ` “"हम लोग 
इतने कूंठितहो गए हैँ कि हम सेक्स का आनन्द कुदरत की हर चीज के साथ 
घोलकर नहीं वल्कि केवल अंधेरी मुलायम इकाइयों म वंद होकर लेते हैँ" ` 
ओर इसीलिए हमें सेक्स मे अंधेरी वंद को्यियोंकी त्रु आती है 1" सेक्स 
को हम अपनी गुनाहों वाली तिजोरी में वंद करके मंदिर को जाते हैँ ताकि 
हमारी भक्ति-भावना में कोई गुनाह शामिल न हौ जाए 1" ` तआज्जुव है | 
जिस प्रक्रिया ने हमें जन्म दिया उसी से इतनी नफरत ? ˆ व्यो आखिर ?” 

“अविनाश !“ शरत ने थोड़े तीचे स्वर मे कहा-- “अगर तुम सेक्स के 
मामले मे इतने ही उदार हो" "अगर सेक्स तुम्हारी समन्च मे एेसी ही पावन 
वस्तु है ` अगर सेक्स तुम्हारे लिए एक रोशनी का पंज है ` जिसके लिए 
कहीं कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, तो तुम उस दिन इतना तिलमिला 
क्यों वेठे थे जव ने तुम्हारी उस पेंटिग मेंकिरणके हिपके निशानकी 
वातकी थी?" 

अविनाश को थोडा आड प्रषन पेश आया था । उसने फिर चहलकदमी 
शुरू कर दी ओर जवाव.खोजता रहा । जव चुप्पी लम्बी खिच गईतो शरत 
ने कहा-“जवाव दो, अविनाश 1” 

“वह्‌ ` ˆ वह्‌ मेरी कमजोरी थी ।"“ उसने स्वीकारा । 

“क्यों थी ?” शरत ने वड़ी तीखी आवाज मे पुछा 1 अविनाश को लगा 
किंडस विषय में वह दोनों भिन्न वेव-लैन्थ पर हैँ ओर उसकी सोच उन तक 
नहीं पहुंच रही । फिर भी उसने स्पष्टीकरण दिया -- “कारण तो वही है 
कमजोरियों के होने का जो कि सबके साथ होता है --कमजोरियां तो बहुत 
सी थीं मौर अव भी बहुत सी दै धीरे-धीरे उनका निवारण होगा" 

` जितना हो पाएगा" - "मै स्वयं कठामों से सुक्त होने का दावा नहीं करता । 
ओ भी बहुत कमजोर हुं“ लेकिन इतना जरूर है कि भँ कुठओं कौ वकालत ` 
नहीं करता । मै उनसे लड़ता ह `ˆ“ ्गड़ता हू `  “जृक्षता ह॒ ` -“1"" 

शरत ने देखा बात बहुत नीरस होती जा रही है ओर वही ले जा रही 
:है जहां से शुरू हई थी । उसने सोचा विषय परिवतेन बहुत जरूरी है । 

उसने उस्ताद के कंधे पर हाथ मारा। बोला-““उस्ताद ! तुम क्या 
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कहते हो इस बारे में ?"" 

“हुं ? "` "हम क्या कगे ?" उस्ताद, जो इस वहससे वहु तदेरसे ऊव रहे 
थे, एक अंगडाई लेकर बोले --"अव हम क्या बोले ? ` ˆ-यह्‌ तो बहुत वड़ी 
बातें है" "हम तो वस सूफ़ी आदमी दै, हम तो वस इतना जानते हैँ कि प्यार 
केजो वीज है, चाहे संगीत में दों या रंगोँमें या लपजौमेयाः"सव 
अल्लाह मौर ईश्वर के नाम है "सव परजने के काविल दँ |'' 

“वाह्‌, उस्ताद ! क्या वात है ! तुम तो बड़ फिलास्फ़र निकले !” 

शरत ने कटा 

अविनाश ने जोडा-- ““समज्षते क्था हँ भाप लोग? पूरे सुकरात की 
दुम हँ हजरत 1" 

तभी डोली ने आकर सूचना दी--“पाप्रु! पापु | फिर एककार 
आयी है-नीली-नीली । बिलकुल मेरे इस फरक जसी ।' उसने अपनी 
आसमानी रंग की फ़रोंक दिखाकर कहा । 

““कहूां आयी है ?" 

“यहां हमारे गेट के सामने आकर रुकी है-- उसमें से एक लम्बे-से 
सरदार जी निकलकर अन्दर आ रहे है | 

“ओहो ! भव यह कौन-सी नयी मुसीबत आ पहुंची ?” शरत ने उठ- 
कर बाहर ज्लाका। 

शरत ने देवा; सूटिड-दूटिड `` ` शाही डील-डौल वले एक सरदार जौ 

“उस्र कोई पचास-पचपन के वीच । 

“"एक्सक्युज मी ` ` कंन आई सी मिस्टर शरत ©“ 

“प्लीज 1 आइए ! मृ ही शरत कहते हं । 

“जह्‌ ! बड़ी खुशौ हुई आपसे मिलकर । ` खास तौर से आपका 
हिन्दुस्तानी जवाव सुनकर | 

“क्यों ?” शरत ने आश्चयं से पा । 

“क्यों का वया जवाब दे ?* ` "जब से हिन्दुस्तान लौटा हु ˆ -देखता हू, 
कोई हिन्दरस्तानी जवान बोलना पसन्द नहीं करता 1“ “मूज्ञे तोलगदी 
नहीं रहा कि यह वही हिन्दुस्तान है जिसे मेँ दस साल पहले छोडकर गया 
था। 
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शरत ने उन्हँं वैठने के लिए कहा-"तशरीफ रखिए । 

“शुक्रिया |” 

कमरे की ठठ भारतीय सज्जा को देखकर वह्‌ बोले--““वाह, या वातं 
ह! मजा आ गया आपका घर देखकर !-`-सोचा था अपने वतनमें 
जाञगा तो जादी के इतने साल वाद कुठ वैसा ही इंडियनाइजेशन 
देखने को मिलेगा जैसा कि मेगजीन्ज में देखते है" “लेकिन यहां तो कु 
उलटा ही देख रहा हूं । यहां तो लोग वेस्ट से भी ज्यादा खुदगजं भौर 
वनावटी हो गए हैँ" `-सवसे वड़ी बात तो यह्‌ देखने मे भाती है कि कोई 
अपने को हिन्दुस्तान की मिह से वना हु नहीं मानता । वह हिन्दुस्तान में 
होने का मतलव हिन्दुस्तान में कंद काटना समज्ञता है 1** "हिन्दुस्तानी 
में वात करना तो जैसे बड़ी तौहीन कौ वात हो-- एनी वे, आपसे मिलकर 
भौर आपका घर का इंटिरियर देखकर वडी खुशी हुई ।'' 

“शुक्रिप्रा ! शरत ने मूस्करा कर कटा । 

““वेसे तो `” सरदार साहव ने कुष ओर कहना चाहा । 

“कहिए ?“" 

“म कह रहा थाः" "वैसे तो मैने वायस आंफ वैली में पुरा पढ़ा है आप 
लोगों के वारे में“ लेन मिलकर भौर ही कु मजा आया |“ 

““आपने भपना परिचय नहीं दिया ?” शरत ने एठा । 

सरदार जी कु अचकचा से गए । ज्ेपते हुए धीरे से बोले-- “माफ़ 
करना, मै समज्ञा नहीं "ˆ ` यह्‌ "परचे, क्या होता है ? 

“जी, परिचय से मेरा मतलब था इन्द्रोडक्शन 1" 

“ओह आई सी ! यह नया लफ़ज़ मालूम होता है ` ““हम पहले तारीफ 
पुछा करते थे-जैसे आपकी तारीफ ः--खेर, मेरे वारे में आपने पृष्ठा 
तो-““मूज्ञे कनल वक्शी कहते है । ˆ" मै कोई दस साल वाद कनाडा से 
लौटा हूं । मेरी वालिदा यही, इसी शहर में रहती हैँ ` -यह जो भापकी 
बाद तरफ़ खाली प्लांट पड़ा हृञा है ` ˆ यह भी इत्तफ़राकन मेरे ही नाम पर 
द १००7 

“कौन-सा ?” शरत ने भाण्चयं से पुछा-- “यह बाई तरफ़ वाला ?ˆ-“ 
पूरा ? “यह्‌ तो बहुत बड़ा प्लांट है ।“ 
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“जी हां, करीव सात वीघा है |“ 

“अव तो इसकी कीमत करई लाख हौ गई होगी ?" 

“जी हां बेशक । ` “`लेकिन इसका क्रेडिट भी किसी हद तक आप ही 
लोगों को जाता है ।'' 

“हुम लोगों को ?“ ---गरत फिर चौका । वोला--“जी, वो कंसे ?” 

“वह्‌ एेसे, मिस्टर शरत ! ` “कि पहले तो आपके इस हांटिड हाउस 
के नजदीक कोई आकर रहने को ही तैयार नहीं होता था ` "यह तो जव 
आप लोग यहां रहने लगे, तभी मैने बगल वाली जमीन खरीद डाली । तव 
तो उसके मालिक ने शुक्र मनाया ओौर जमीन मृ मही के भाव दे दीः" भौर 
अवः” वह्‌ मूस्कराकर वोले--“अव तो जसा कि आपने फरमाया इसकी 
कीमत लाखोंमेंलग रहीहै--खास तौरसे, जवसे आप लोगोके वारेमें 
आर्टिकल छप रहे हैँ ओौर इस मकान का चर्चा हो रहा है, मेरे पास क्रितने 
ही लोग चक्कर काटने लगे ह । `" "कुछ दिन पहले तक तो कीमत काफी 
कम लग रही थी क्योकि हटिड हाउस वाली वात लोगों के जेहन मे अभी 
बको थी" नेचुरली ` ˆ-बिना वजह कोई क्यो रिस्कं ले"? दरअसल सारी 
साजिश उस डन्ल्यू° आर ० तूफान की है' "^" 

“जी ?" शरत चौका । इनम आर० तूफान के नाम से सवके कान 
खड़े हो गए ।"' 

“जी हां ! संस्पेस बनाते हुए सरदार जी आगे बोले--““* ्योंतो 
खर मै आपको सारी बात तफ़सील से समज्ञाऊगा ` ` 'वहुरहाल आप्‌ पहले 
तो मेरा मुबारकवाद कबूल करिए अपने इस रहन-सहन ओर तौर-तरीकों 
के लिए जिसके लिए आपकी शहर भर में चर्चा हो रही है !“ फिर उन्होने 
पूछठा--““कहां है वाकी लोग ?- "वो मिस्टर अविनाश" "उस्ताद "एण्ड 
दोज ट्‌ रेट लेडीज "योर वैटर हावज ``" 

"जी, सब यहीं है भभी बुलाता हुं" लेकिन, माफ़ कीजिएगा-- 
आप फिर इंगलिश पर आ गए 1“ 

"“जोह ! साँरी ! मै बेशक श्मिदा हूं । अव आगे सारी बात हिन्दुस्तानी 
मेही करूंगा ।'" 

"हा, एक बात भौर 1“ शरत ने जाते-जाते रककर पूछा -- “आपने 


५० आओ धूप 


यह्‌ तो वताया ही नहीं कि आपका यहां माना किस सिलसिले मे हुमा ?" 

“मिस्टर शरत !” सरदार जी बोले -- “यह सवाल पृछकर आपने 
मुञ्चे बड़ी मुश्किल में डाल दिया हैः" तो वहत सोचकर नहीं आयाथा 
किमेराआनेकाक्या मिशनटहै 1" "वस यहु समञ्च लीजिएकि एकतो 
भप लोगों को मुवारकवाद देना चाहता था, जैसा कि भने थोड़ी देर पटले 
अजं क्ियाः` -दूसरा-" मै धन्यवाद देना चाहता था,ˆ` मेरी जमीनकी 
कीमत बढ़ाने के लिए "ओौर तीसरा” वहु कहते-कहते थोडा सके । 
सोचने लगे कि अभी कहेयान कहूं) वोले-- “तीसरा आप लोगों 
को मगाहं करना चाहता था उस उन्ल्य० आर० तूफ़ान के दांव-पेच 
से।" 

जव सव लोगों को वुलाकर शरत ने कनल वक्शी नाम के सरदार जी 
से परिचय करा दिया ओौर भौपचारिकताओं का आदान-प्रदान हो चका 
तो शरत ने फिर तूफ़ान को वात छेड़ दी । 

“आखिर चक्कर क्याहै तूफ़ान साहबका जो जाप हमे उनसे इस 
तरह सावधान कर रहे हँ 2" 

कनल साहव को फिर सावधान शब्द का मतलब सम्लने के लिए 
दिमाग पर जोर डालना पड़ा । वोले--“सावधान ? “यू मीन अटेनशन ?" 
उन्हं अपने फ़ौजी कमांड का ध्यान हो आया । 

“जी नहीं ! मेरा मतलब एलटं करने से है 1” 

“मह, आई सी 1” वह ज्ञेपते हुए वोले-एेसी ज्ेप जिसे दिखाने में 
भी एक शान होती है । कहने लगे-- “जहां तक तूफान साह्बकी बात है 
उनको भै बहुत असं से जानता हूं । दरअसल उनसे मेरा बहुत वास्ता पड 
चूका है --गौर जैसा कि मँ उनको सम्ञता हु `--मेरा ख्याल है वह्‌ आप 
लोगों को भाकर मिल चुके होगे या मिलने आने वाले होगे )” 

“आपका अनुमान बिल्कुल सही है 1 शरत ने कहा । ` 

कनंल साहव फिर मुश्किल में आकर पून लगे--““यह अनुमान 
थानी ?*-“” दिमाग पर जोर डालते हए वोले- “ “यह लफ़ज पहले भी सुना 
इमा लगता हैमने एक बार याद भी किया धथा--मनुमान एण्ड हनुमान 
लेकिन वेरी सारी !* ` "बिल्कुल भूल गया ।* ` 
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“जाप अनुमान का मतलव यहं समज्ञ लीजिए” शरत सोच में ड़ 
गया । बोला--"अंदाज कह सकते हैँ ।'' 

"ओह यंस ! बू आर वेरी राइट ` "अंदाजा" ` यैस" `दैट्‌स द वड 1" 
आज आप लोगों से वातचीत का वहत फ़ायदा हो रहा है। मेरी 
हिन्दुस्तानी की वोकेबुलरी में काफ़ी इजाफा हुआ है ` "कई संस्कृत के नए 
लफ़ज जुड गणए है "वेल, इट्स्‌ सिल गुड 1“ "हमारी हिन्दुस्तानी में 
संसृत जुडती है तो इट्‌ लुक्स वैरी ग्रेसफुल, मू सौ !"“"आफ़टर भाल 
संस्कृत इज द मदर आफ़ आल अवर मदर टंरस }” 

उनके तकं सभी को वड रोचकं लग रहे ये, लेकिन सवको तूफ़ान 
साहब के वारे में ओौर आगे जानने कौ उत्सुकता बनी हुई थी । 

शरत ने याद दिलाया-“आपके ` ` वह॒ तूफ़ान साहब कीवातका 
क्या हुजा ?" 

"ओह, आई एम सारी 1 वह वात वीच मे रह गई“ “हां तो मिस्टर 
शरत, भाप क्यो कह रहै थे मेरा अंदाज ठीक है"--आई मीन.मेरा 
अनुमान--इज दँट्‌ राइट“ `"क्या वो आपके पास आए थे? 

“जी, सिफं आए ही नही साक्षात तूफान बनकर प्रकट हए ये ।" 

साक्षात--एक ओर वड़ा शब्द । उन्होने भवे सिकोडीं - “एनवे 
छोडिए ! मै आपका मतलव समञ्च गया । - -तो उन्होने आप लोगों को 
भूतप्रेत धर्म-वमं पर भी भाषण दिए होगे ` -शायद थोड़ी डाट भी लगायी 
होगी `" एम आई राइट ?" 

“जो, आप विल्रुल सही कट रहे हं ! 

पटी इज अ बास्टडं ! " 

इस उच्चारण से सभी दहल गए । 

““जी, एसा क्यों कहा आपने ?* शरत ने पूछा । 

“'मुज्ञे पफ़़सोस है लेडीज के सामने एसा लफ़ज बोलने के लिए" 
लेकिन वह शख्स वाकई मे यही कुछ है". जानते है, यह सब वो यों कर 
रहा है ? 

सब आंखें फलाकर जानने को उत्सुक थे । 

` (इसमे उसकी दोहरी चाल है--एक तो मेरी जमीन की कीमत 
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गिराना'* "दसरा आप लोगों को अपने इनपलुएेस मे लाकर वायस आप्र 
वैली को गलत सावित करना ` ` जिससे उसकी प्रोफशनल दुष्मनी हे ।'" 
“लेकिन आपकी जमीन की कीमत गिराकर उन्ह क्या मिलेगा ? 
“आप लोग भी बहुत सीधे हैँ?" वह मुस्कराकर वोले-- “आप 
उसको जालसाजी से वाकरफ़ नहीं" "वह॒ वडा कृत्ता आदमी है" "जानते 
हो, मुञ्चे कनाडा मे क्या लिखता रहा ?-*-कि इस हांटिड हाऊसःमे अव 
माए दिन भूतों को देखा जाताहै ओौर लोग इसके करीव तक नहीं 
फटक्ते" " ओौर मञ्ञे लिला कि अथर मुनासिव कीमत लेकर जमीन उस दे 
द्‌तोवह्‌वहांदेवीमां का मदिर वनवाएगा, जिससं इस इलाके पर से 
भूत-प्रेत का प्रकोप हट जाएगा --ओौर भप जानते ह मृ्चे इस पूरी जमीन 
के लिए मुनासिव कीमत कितनी देना चाहता था ?*"जस्ट टेन थाउजड 
रपीज्र--सिफं दस हजार रुपये" "यहां आकर मुज्ञे पता लगा कि यह्‌ तो 
इसमे से तीन-तीन सौ गज्ञ के प्लाट कटवाकर वेचने के लिए नक्शे तयार 
करवा रहा है । उस दिन जव वह मेरे घर आया तो मैने उसे "वायस आफ 
वैली मे से भाप लोगों वाला धाटिकल दिखाया । उसके चेहरे की हवाइयां 
उड़ गयीं" -आप लोगों के वारे मेँ अनाप-शनाप वकने लगा । क्या-क्या 
बकवास नही कौ उस्र खवीसने ? कह्ने लगा कि यह तो तांत्रिक किस्म के 
कुछ वेहदा लोग है" -कटह्‌ रहा था कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह 
जानता है" ““कि जाप लोगों ने यह आटिकल इस उर से छपवाया है क्रि 
सरकार आपको कोई आनन्दमार्गी टाइप सम्चकर “अन्दर न कर ल ॥ 
“या खुदा ! उस्ताद बोले--““इतना सूटड-तरूटेड ` "इतना मोहतवर 
किस्म का आदमी एेसी गँरजिम्मेदाराना भौर गिरी हई बात कर सकता 
है र ०००2 
“भवको वार अगर वह्‌ आया” अविनाश गुस्से मे बोला--'“तो 
मै साले की दोनों मूषे तोड़कर उसके हाथ मे पकड़ा दुगा ।' 
“ज्यादा तश मे नहीं आओ, वरखुरदार ! सरदार जी ने उसकी पीठ 
थपथपाते हुए कहा--` “वह एक मवार का मालिक है "गौर इसके 
अलावा वह एक बहुत बड़ा गुण्डा है इस इलाके का~ "बह आप लोगों के 
लिए दस तरह कौ परेशानियां खड़ी कर सकता है ` इसलिए जो भी कदम 
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५ 


उठाओ सोच-समञ्ञकर उठाओ ! मेरी दुभये आपके साथ हैँ" देखो पर- 
मात्मा की मर्जी हृईतो हम जल्दी ही शायद आपके पड़ोसी भी वन 
जायें । ˆ` मै अव यहां इसी पलांट में" -आई मीन** -आपके बगल वाले 
हिस्से में अपने लिए एक छोटा सा काटेज वनाने की वात सोच रहा हूं ।'' 

वह्‌ उठकर खड़े हुए । हाथ जोड़कर उन्होने जाने के लिए आज्ञा 
मांगी । लेकिन सुधा तव तक चाय की ट लिये आ पहूंची । 

“आप वैरिषए 1" 

कनल साहब, जो वैसे भी शायद ओर वैठ्नेके मूडमेथे, फिरसे 
आसीन हो गए । 


€ 


चाय का पहला घट भरते ही कनंल साह बोले--““हमारे वच्चे आपकी 
बड़ी तारीफ कर रहै थे -स्पेशियली मिस्टर अविनाश की कहरहेथे 
कि--अविनाश को इमेजीनेशन एक्सेप्टनल दै 1” 

“जी, आपके वच्चे कौन ?* ` यँ समज्ञा नहीं !“ अविनाश ने आश्चयं 
से पुषा । 

सरदार जी ने कहा-““अरे वही: रीना" नीना एेण्ड राजद 
आर माई चिल्डरन 

“मोह । अच्छा-अच्छा "`" 

सभी को आश्चयं हुआ । वह्‌ लोग किसी भी हिसाव से सरदार जी के 
वच्चे नजर नहीं आ रहे थे । 

वह वोले -“्वैसे तो भँ आटंके वारे में वहुत कम समञ्लता हूं नेकिन 


फिर भी आप तकलीफ न समज्ञे तो मै आपके वक्सं देखना चाहूंगा ! " 


“जी, शौक से देखिए ! ~" "वसे कुछ खास देखने काविल है नहीं!" 
“वह॒ तो खैर हर आटिस्ट एसे ही कहता है" "वसे आपके यह्‌ दो 


पैनल्ज तो मै देख ही रदा हु `ˆ बहुत इम्भ्रेसिव दै“ हालांकि मूञ्ञे इनका 
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कु खास सिर-पर पल्ले नहीं पड़ रहा 1" 
“बस यह्‌ सिर पैर दृढने कौ कोशिश ही तो सारा मजा विगाड देती है ˆ" 

अविनाश बोला--““क्यों न हम इनको एसे ही देखे जैसे वनी हुई हैँ ?" 

कनंल साहब इस तरह का जवाव पहले भी सुन चूके थे, विशेष कर 
विदेश के कलाकारों से । वह्‌ इसका मतलव न ही समञ्न पाये हौं, पर किसी 
किस्म कौ अज्ञानता जाहिर नहीं होने देना चाहते थे। बोले- “य आर 
वेरी राइट“‡-आटं इज आटं एण्ड लिटरेचर इज लिटरेचर *"-आर्ट में 
इलफ़राज की कोई अहमियत नहीं 

““जी विलक्रुल सही फ़रमाया आपने !* अविनाशने आगे सफाई दी-- 
“आटे मे आइडियाज को शब्दों के पिजरे मे फसना अनिवायं नहीं होता "ˆ" 
आटे मे अहसासों के परदे मुक्ताकाश में विचरते हैँ ।' 

अनिवायं ओर मुक्ताकाश--दो भारी-भरकम शब्द इकट्ठे कर्नल 
साहव पर वड़ी ज्यादती थी । वोले--“वात तो आपकी टठीकलगरहीहै 
आर्टिस्ट साहव ! लेकिन भप खुद जिन इलफ़ाज के पिजरे में बंधकर कट्‌ 
रहे हँ वह बड़ टीडियस दँ । 

सभी हंस पड़ । कनल साहब ने चाय का एक बड़ा-सा घंट भरकर कप 
खाली कर दिया । बोले--“लफ़जों के पिजरे में वांधों या रंगों के पिजरे 
मे---यासुरोंके पिजरे मेः `वांधना तो पड़ेगा ही | बयो जी ?'" वह सुरों 
कौ वात से जपनी वात को सम्पन्न करते हुए, उस्ताद की तरफ देखकर 
दुवारा प बैठ--““क्यो जी 1“ 

उन्हें सहमति की अपेक्षा थी। आौर उस्तादसे, जो देखने मे काफी 
वेचारे से लग रहे थे, उन्हं पूरौ आशा थी । लेकिन उस्ताद वड़े नरम स्वर 
मे बोले “बजा फ़रमाते है आप ! लेकिन भविनाश साहब की बात शायद 
कछ ओर थौ `“ "वह्‌ शायद यह कह रहे थे कि आटं या म्भूजिकमें हम जो 
रचते है उसे लफ़जो कौ जुबान में बयान नहीं किया जा सकता । 

हुं !*“ कनल साहब ने एक साहसी संनिक की तरह अपनी मात 
स्वीकार कर ली । 

“कनल साहब !“ शरत विषय परिवतेन करके असली बात पर खींच 
लाया, बोला--““वह तूफान साहव कौ वात बीच में ही रहं गयी ˆ“ आपने 
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पू बताया नहीं किं वह असलियत में क्या चीज हैँ 

कर्नल साहब गम्भीर हो गये थे । बोले -- “अरे फिर किसका नामने 
लिया आपने ` ” वह सोच मे पड़ गए । सव खामोश उनकी तरफ ध्यान 
लगाये थे । कर्नल साहव मुस्कराकर वोने -- “दै तो वो भी एक एक्स फौजी 
मेरी तरह ।* ` लेकिन अपना-अपना जीने का तरीका होता है" ` उन्हें वस 
एेसी-एेसी जालसाजियों का चस्का है- इधर हाथ मार, उधर हाथ मार" 
यह्‌ बटोर, वह बटोर `" "इसे लड़ा, उसे लडा---जमीनों की खरीद- 
फरोख्त वो करते हैँ ` अखबार बो निकालते है - -देवी माता के जगराते 
वोकरातेदहं.--शहरमेंदंगे वह्‌ कराते दै, कत्ल वो कराते है, इलक्शनें वो 
जितवाते है, वह॒ हुरवाते है ।ˆ"-क्या नहींहैजो वो नहीं करते। ही इज 
विल आफ अ मैन“ˆ-वो जिसके पी पड़ जाएं उनका जीना तक हराम 
कर सकते हैं ।'" 

आवेश में उनके माथे पर पसीने की वृदं उभर आयीं । रूमालसे 
पोते हुए आगे कहने लगे--'जैते भौ फंसला कर लिया है कि अगर उसने 
ज्यादा हौशियारी दिखायी तो उसका पत्ता साफ कर दूगा ।“ 

उन्होने संवाद का आखिरी अंश इतने गुस्से में कहा कि सन्नाटाछठा 
गया । सव एक-दूसरे का सुह देखने लगे । उस दिन तूफ़ान साहव को कड़- 
वाहृट-भरी विदाई की वात याद करके सव लोग डर रहे थे-- कंसे खतर- 
नाक आदमी के साथ लोहा ले लिया । 

“वसे आप लोग इतमीनान से रहें ! मेरे रहते वह माप लोगो का वाल 
बांका नहीं कर सकता ˆ रेस्ट एष्योडं 1” 

सरदार जी के इस दिलासा भरे आश्वासन से वातावरण फिर सहज 
हो गया। 

“तो फिर आर्टिस्ट साहब !” वह अविनाश से बोले- “भाप हमे 
अपना स्टूडियो नहीं दिखा्ेगे क्या ?" 

^चलिए 1” अविनाश उठ खड़ा हुभा । 

उसके पीले चलने से पहले उन्होने बाकी सबकी ओर देखते हृए 
कहा- “हमारे बच्चों ने तो इनकी तारीफों के धुल बांध रसे है ।'“ 

““वैसे आपको मागरसी होगी देखकर !“ अविनाश ने कहा । 
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“क्या वात है !*' कर्नल साहव वोले-- “कान तरस गए थे एेसी-एेसी 
वातें सुनने को" ` `कमओंन 1" 

वह लोग स्टूडियो में पहुंचे तो राहुल ओौर कंचन पहलेसे दी वहां 
मौजूद थे । ~ 
“आप लोग यहां क्या कर रहे हैँ ?"* अविनाश ने आश्चयं दिखाते हुए 
पुषा । 

“आपके वक्सं देख रहे थे । राहुल ने ज्ञेपते हए कटा । 

“यह्‌ तो भँ जानता हूं तुम लोग क्या वक्सं देख रहे थे !“ अविनाश 
ने उन्हँ ओर ज्ञेपाते हुए पृष्ठा--““यह्‌ वताभो कि तुमने न्मूड्ूस वाला सन्दूक 
तो नहीं खोला ?” 

इससे पहले कि राहुल सफाई दे, सरदार जी वोनले--“ेस | आपके 
वनाये गए न्यू डस की वह्‌ खास तौर से तारीफ़ कर रहे थे ! 

“कौन ?"" 

““हमारे बच्चे" ` रीना“ "नीना वगैरह ˆ ˆ“ 

“ओह, हां सच्च, आपने मभी-जभी तो बताया था!” अविनाशको 
याद आया । 

उसे संकोच हो रहा था इतने बुजगेवार के सामने न्थूड्स की बात 
करते हुए, खास तौर से जव वात किरण के ्मूड्‌स पर पहुंचनी निश्चित थी । 

““रूही वता रही थी कि एक न्यूड जिम्मी ने उसका भी वनाया था 
आपके स्टाइल से इमभ्प्रस होकर" *?"" 

“जी 2” अविनाश को पसीने आ रहे थे शेष सब लोग भी इस बात 
से अचम्भित खड़े थे । सभी चाह रहे थे कि न्यूडस दिखाने की वात किसी 
तरह टल जाय, खास तौर से सुधा जो कंचन ओर राहुल के सामने इस 
तरह के प्रदशेन से डरकर पानी-पानी हो रही थी । बात को संभालते हए 
उसने कहा-“देखिए ! हम लोगों के सामने यह शायद अपको न दिखा 
पाएं 1“ 


॥. 


“पर क्यो 2” 
““इसलिए किः ˆ” सुधा ने कहा--“हम लोग इनकी इस तरह की आटे 
के हक मे नहीं । हम हमेशा ही इन्हे डिस्करेज करते आए ह" ˆ -खास तौर से 
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जव कोई मांडल इन्वारव्ड हो । ” 

“गड गांड ! आप तो नयी पीठो के लोग दँ । आपमें ठेते दकियानूसी 
खयालात कहां से आ गए ?" 

"हमारे जो मूल्य" जो वैल्ूज वन चुके हँ वहतो हमारे साथदही 
रहैगे ` ` ” सुधा ने कटा--मूल्य तो देश काल -सभ्यता-संस्कृति जौर तकं- 
वुद्धि का कम्पोजिट प्रोडक्ट है" "हम उन्हें अपनी मर्जीसेतो वदल नहीं 
सकते ०५०7 

“ओह नो ! ˆ“ आई डोन्ट एग्री !” फिर उन्हे भान-सा हो माया कि 
उन्हे वात हिन्दुस्तानी मे ही करनी चाहिए । वोले-- “दुनिया कटां से कहां 
पहुच चुकी है मौर हम अभी, तक अपने ब्रूढे संस्कारों से चिपटे पड़ हं |" 

इस वार किरण तंशमे आकर बोली-““मिस्टर सिह ! -‡`शायद 
आपको मालूम होगा कि इस बक्से मे मेरे अलावा आपकी कनीस रूही का 
भी एक न्यूड है 1” 

कन॑ल साहव एक क्षण के लिए गम्भीर हो गए फिर वोले--““यँस आई 
नो ! मुङ्ञे कोई हैरानी नहीं" `-खूही तो पलौ ही एसी जगह पर है जहां 
शरीर के कपड़ों को पदं के तौर पर नहीं इस्तेमाल किया जाता ! ˆ" "वह्‌ तो 
वहां भी आटे कालिज में मोंडलिग करती है ओर उसे इस काम के लिए कई 
हजार डालर मिलते हँ |“ 

“लगता है मिस रूही आपकी काफी दूर के रिए्ते की कनीस है वर्ना 
आप यहं वात शायद इतनी आसानी से नही कह पाते ? 

“अच्छा मिस्टर सिह, एक बात बताइए !” सुधा ने पूछा-- “मान 
लीजिए इन न्यूडस के सन्द्क में से एक अ (पकी लड़की रीना का च्मूड निकल 
आए तो क्या आप उसको देखकर एप्रीशिएट कर सकंगे ?" 

मिस्टर सिह के माथे पर पसीने की कुछ वृदं उभर आई । वह इतने 
वषं विदेशों में रहे लेकिन अपने बच्चों को हमेशा भारत मे ही रखा । यहां 
के अंग्रेजी स्कूलों के होस्टलों मे रहकर वे पढ़ । कनंल साहब ने अपने बच्चों 

` को विदेश की तेज हवाओं से वचाकर रखना चाहा । वस इतनी भर तेजी 
उन्होने उनके लिए पर्याप्त समञ्ली कि वह अग्रेजीयत का जामा ओढ़ मभि- 
` जातीय बने रहै-एक आम हिन्दुस्तानी से हटकर । सुधा के इस प्रश्न के 
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लिए, इस प्रष्न की कल्पना भर के लिए भी वह्‌ तंयार नहीं थे। “शायद 
आप ठीक कहती हैँ मैडम !” वह्‌ अपना पसीना पोछते हए संतुलित होकर 
वोले--““यैने अव तक इस वात को इस नजरिए से नहीं सोचा था 1 

वह्‌ गम्भीर होकर स्ट्ृडियो की दीवारों पर लगे अन्य चिन्नो को देखने 
लगे। या कि उनको देखने के बहाने अपनी खिसियाहट समेटने लगे । एक 
चित्रको वहत देर तक घूरते रहै, फिर प्रण्नवाचक दृष्टि से अविनाश की 
ओर देखने लगे । 

“जी, यह्‌ राग चास्केरी है 1" अविनाश ने बताया-- “वसे यह्‌ कंप्शन 
सिफं मेरे लिए है वर्ना इसका नाम कम्पोजीशन नम्बर सत्ताईस--राग 
सीरीज है 1 

“जोह आई सी 1” कनल साहब ने अनेक रंगीन चकत्तों से वने खाके 
को फिरसे घूरा। बोले-- “वहत इम्भ्रेसिव टै ! आपका एक अपना स्टाइल 
है" "बड़ी सूटिग कलर स्कीम्ज हँ आपकी" "वाईद वे" उन्हें फिर कुछ 
याद माया, बोले--““मृज्ञे इस राग को देखकर याद आया, वच्चे म्यूजिक 
ओर डांस की कोचिग कै लिए रिक्विस्ट दजं कर गए थे" 

वह किरण भौर उस्ताद की ओर देखते हृए वोले--““कुछ फादइनलारईज 
किया जापने ?" 

किरण भौर उस्ताद दोनों एक-दूसरे का मुंह देखने लगे । अभी तक 
उन्होने इस विषय में गम्भीरता से विचार नहीं किया था। 

““खँर, आप सोच लीजिए 1" उन्होने संकेत दिया- “आई कंन पे भू 
वैल“ मै तहेदिल से सोचता हुं कि यह्‌ वच्चे अपने वतन कौ तहजीब 
सीखें 1" -गौर यहां से बेहतर इसके लिए मृजे दूसरी जगह इस इलाके में 
नजर नहीं आती ।“ 

“देखिए ! क्रिरणने सफाई देते हुए कहा--“हमने पसो वंसो की बात 
तो सोची भी नहीं थी । बस यही संकोच था कि हमने कभी कोचिग की 
नहीं ˆ `` ओर टाड्म की भी थोडी कमी रहती है 1 ˆ वैसे अगर आपके यह्‌ 
लोग जन्युइनली इन्टरष्ट्ड हों तो उनको यहां कभी भी आने मे संकोच नहीं 
करना चाहिए । यह घर तो एक आश्रम की तरह है । इन्हीं को देखिए“ 
उसने राहुल की मोर संकेत करते हुए कहा--““यह नौजवान भी हम लोगों 
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~ 


के तौर-तरीकों के प्रति वडा प्यार लेकर आए दँ मौर लगताही नहींकि 
यह्‌ हमारे इस परिवार के सदस्य नहीं है ।'' 

“ओह ! दंट्स रियली ग्रेट |” कर्नल साहव प्रसन्न होकर वोले-“आप 
लोगों जैसे आइडियल कम्प्यून आज की दुनिया मे जगह-जगह टोने चाहिए । 
आज की रेतीली खुश्क दुनिया में प्यारके तरसे प्यासोंके लिए एसे 
नखलिस्तानों की वहत जरूरत दे !” 

“वाह्‌ | वाह । क्या वात कही 1” उस्ताद वोले । 

सुधा ने कहा-““भापतो शायर भी जान पडते हैँ 

“जी, वहुत-बहुत शुक्तिया 1” उन्होने णायराना अंदाजमें हाथ उठाकर 
कटा--““वेसे हर आदमी जो प्यारका जज्वा रखता है वह॒ थोडा-वहुत 
शायर तो होता ही है 1 

माहौल हल्का-फुल्का होने लगा । 

“सो यंगमैन !"' वह राहुल कौ ओर मुड--“भाप यहां कव से है ?" 

“जी ?” राहुल तो स्वभावसे ही ज्ञेषु था वोला--“यही दो-तीन 
हपते से ।"' 

“अच्छा एक वात बताभो ! "क्या चीज ले आई आपको यहां तक ? 

“जी, बस थोड़ा पढा-सुना था यहां के वारेमे.--वहुत जौ थाकिकभी 
मौका लगे तो यहां आऊ ˆ” 

“तो आपका कव तक का प्रोग्राम है यहां पर ?" 

"अभी तो मेँ यहां कुछ टुगशन वगैरा ठंढ रहा हं 1 --फिर अगर यह्‌ 
लोग निकालनदंतो यहीं रहकर पी-एच० डी° का काम पूरा. कर 
लूंगा ।“ 

““गुड 1 उन्होने उसका कधा थपथपाते हुए कदा--"“क्या-क्या 
सन्जेवट्स पढ़ा सकते हो ?"" 

“जी यही मैध्स ` --फिजिक्स"““"' 

““जोह्‌, दैट्स गुड ! एक स्टूडेंट मँ आपके पास भेजुंगा- नीना" मेरी 
छोटी लडकी - ` उसको भी इन दोनों सन्जेकंट्स भे ही गाइडन्स चादिए । 
८८ - "क्यो निकाल सकंगे टाइम 2" 

“जी, क्यो नहीं 1" 
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"गुड ! तो मै वाकी लोगों के साथ उसे भी आने को क्‌ दूंगा," फिर 
किरण से बोकले--“आप लोग सलाह करके वता दीजिए कि मृजे टोटल 
कितने का चैक भेजना होगा हर महीने- तीन सौ? चार सौ?" "जैसा 
भी आप लोग ठीक समञ्चं 1" 

वात पुरी करके उन्होने चलने की आज्ञा ली । उनके व्यवित्तत्व का उन 
सव पर अच्छा प्रभाव पड़ा था। सवब,लोग उन्हें बाहर गेट तक छोड़ने आए्‌। 
अपनी कार में वेठने से पहले उन्होने वड प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर सवकौ 
ओर निगाह घुमाकर विदा लौ । 

कार धूल उड़ाती आगे निकल गई तो अविनाणने प्रस्ताव रखा-- 
“चलो, सरदार जी कौ जमीन का मुआयना किया जाय ।'' 

सभी चल पड । 

प्लाट का मुजाइना सव इस अंदाज से करने लगे ज॑से उन्दी के नाम 
लिखा गया हो । 

“इसकी लम्बाई लगभग सौ मीटर तो होगी ` ` ”' अविनाश ने भनुमान 
से कहा--““जौर चौडाई भी पैसठ-सत्तर मीटर से कम क्या ही होगी ?“ 

“तव तो यही अच्छा-खासा खेल का मैदान वन सकता है" "हाकी, 
फुटबाल किसी भी चीज काः.” राहुल ने कहा । 

“रादा क्या है ?' शरत ने पूषा । 

“मेरे ख्याल से” किरण बोली - ““राहुल सोच रहा होगा कि यह 
अगर लेत का मैदान मिल जाता तो हम एक स्कूल चला सकते थे 1" 

“बेशक {“ अविनाश ने व्यंग्य से कहा--- “अव तो पुरानी कोटी मे स्कूल 
खुलने ही वाला है" ` ढेर सारे विद्यार्थी तो अकेले सरदार जी ही दे गणएदै। 
अव आगे देखिए कितने मौर छिचे चले आते है !' 

“उस्ताद तो मव म्मूजिक के हैड आफ़ डिपार्टमेंट हो गए है“ “क्यों ?" 
शरत ने कटा । 

“भफ़ कोसं ! इसमे क्था शक है ?.--" अविनाशने समर्थन किया-- 
“जौर मेरी बीवी डांस डिपाटंमेट की हैड होगी 1” 


“ओर जनाव भी तो आट डिपाटमेट के मालिक होगे," किरण ने पलट 
कर कहा । . 
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“राहुल के पास भी तो साइंस फकल्टी होगी," शरत ने राहुल के कंधे 
दवाते हुए कहा-“वस रह्‌ गएहम मियां -वीवी ओौर हमारी वेचारी साली 
“ “ “क्यों कंचन, टीक कह्‌ रहा हं न ?” 

कंचन सिर ज्ुकाए समथेन में मुस्करा भर दी । 

““वसे कंचन के हक में टीक न दीं हुः“ अविनाश वोला-- कि राहुल 
नीना का टयूटर वनने जा रहा ह क्यों कचन ?" 

“पसा क्यों कहा आपने ?" कचन ने ज्ञेपते हुए अविनाश से पूछा 1 

अविनाशने सोचा था शायद कंचन चिद्‌ जाएगी । कंचन के इस प्रष्न 
के उत्तर के लिए वह्‌ तयार नहीं था । शरत ने स्थिति समञ्ञते हए कहा-- 
“अविनाश ठीक ही तो कह रहा है---नीनाके आनेसे तुम्दारी राहुल से 
दोस्ती फीकी पड़ सकती है" --जाखिर, नीना तुमसे ज्यादा एडवांस्ड है ।'* 

कचन कुष नहीं बोली लेकिन राहुल से नहीं र्हा गया। बोला -- “आप 
लोगों को क्या मँ इतना घटिया नजर आता हूं कि किसी लड़की के जरा-सा 
एडवांस्ड होने भर से मै बहक जाऊंगा ?"-“मुञ्ञे उससे क्या लेना-देना है ? 
“"-टुयूलन पटानी है अगर आप लोगों को मेरी नीयत पर श्क होतो 
ठीक है, मना कर दीजिए ! मृज्ञे नहीं पढाना-वढ़ाना किसी कोः"गौर ठीक 
है, अगर आप लोग मृङ्ञे ेसा ही समन्ञते हैँ तो मै यहां से चला जाऊ्गाः" ६ 
कहते-कहते उसका गला रुध गया । आंसू भर आए । 

“ज्यादा भावुक न वनो वरखुरदार !”अविनाशने उसके सिर पर हाथ 
फरते हुए कहा--“^तुमसे तो अभी बहुत उम्मीदें हैँ ।"ˆ-इतनी-सौ बात पर 
मन छोटा कर लिया । एसी नोक-जञोक तो पुरानी कोटी का दस्तूर वन 
गई है। 
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शरत ओर सुधा बगीचेमे टहल रदे थे। शाम का धुघलका था ओर 
अक्तूबर के आखिरी छोर की हल्की ठंड । सामने गेट पर इस्पोटिड सिलेटी 


~ 
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रंग कौ गाड़ी खड़ी थी जिसमें कुछ समय पहले रीना, नीना, रूही, राज, 
जिम्मी माएथे । ऊपर वाले कमरे में नृत्य गौर संगीत का अभ्यास चल रहा 
था । भविनाश के कमरे में आटं की वकंशाप चालू थी ओौर पी वाले कमरे 
मे राहुल भाई नीना को फिजिक्स पढ़ा रहे थे। 

“जाज तो पुरानी कोटी शांति निकेतन वनी हुई है, शरत ने हंसते हए 
कहा । 

“हां !“ सुधा लम्बी सांस लेकर वोली--“"तुम्हारे ख्याल से यह सव 
ठीक हो रहाहैक्या?' 

“बुरा क्या है ? शरत बोला ¦ 

“क्या हमारी शाति भंग नहीं हो रही ?- अजीव हंगामा-सा मचा 
हुभा है" ˆ `घर जसा तो लग ही नहीं रहा ।" 

“अरे घर कहां है, यह तो आश्रम है |“ सरदार जी तो इसे कम्यून 
बता गए--ओर फिर तुम ही तो कहती हो कि सवकी खुशी मे अपनी खुशी 
टूढ्नी चाहिए 1" 

“सो तो ठीक है---*” सुधा ने एक लम्बी सांस ली । बोली-“लेकिन 
बहुत भीड़भाड से मन घवराता है 

शरत ने कोई जवाब नहीं दिया । दोनों चुपचाप चहलकदमी करने 
लगे । रात लगभग धिर आई थी । 

अचानक सुधा चौकी । वहं चीख कर शरत से लिपट गडई। 

“क्या हुआ सुधा ?" शरत ने आश्चयं से पुछा । 

सुधा का गला सूख रहा था । उसने हाथ से संकेत किया । 

सरदार जी वाले प्लाट में एक काली परां बड़े अद्भुत ढंग से डोल 
रहीथी। 

“कौन है, वे ?” शरत ने चिल्लाकर पुकारा । 

वहं परछाई विना परवाह किए, वसे ही हाथ लटकाए, जलती हुई 
चलती रही । उसके हाथ बिना मांस के केवल हड्ड्यों के पंजे थे । शरत 
दोवारा चिल्लाया - पूरे जोर से । उसकी आवाज काप-सी गई] 

“क्या हया, शरत ?” अविनाश ने खिड़की से आवाज लगाई। 

“जल्दी भामो !” शरत ने पुकारा । उसको आवाज सुनकर मविनाश ही 
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नही, सभी लोग लपके आए । 

शरत ने उस परछठाई की भोर संकेत किया । परछठाई अव तेजीसे दूर 
जा रही थी लेकिन उसकौ चाल वसे ठी दुलमुल थी । हाथ लटकाए्‌ ज्ूलती 
हई । अविनाश ने आव देखा न ताव, सीधा लपक पड़ा उसी दिशा में 
दीवार फांदकर भागता हुभा निकल गया । उसके पीष्ठे-पीे राज, जिम्मी, 
उस्ताद ओौर राहुल भी भागे) शरत भी निकल पड़ा । दीवार फांदकर 
उसने सुधा से टाचं मंगवाई । टाचं लेकर वह्‌ उन लोगों की तरफ़ भागा। 

सारे प्लोट कः कोना-कोना छाना गया । ह्र ज्ञाड़ी, हर पेड़ के पी 
स्ांक-क्षांककर देख लिया - लेकिन वह परछाईं गायव हौ चुकी थी । इन 
छह वहादुरों को टाचं लेकर मैदान का कोना-कोना छानते देख, आते-जाते 
लोगों की भीड जुटने लगी । सभी को काली परषां की वात जानकर 
दहशत हुई ओर वह्‌ उरे-डरे वहां से खिसकते रहे । 

वापिस लौटते हए अविनाश ने वातचीत का सिलसिला शुरू क्या-- 
“आखिर यह्‌ चक्कर क्या है ?" 

“चक्कर क्या होना है" --राजने अनुमान लगाकर कहा, “इट्स्‌ सम 
ईवल डिजारईन !“ 

“हां |“ शरत ने कहा--““मृङ्ञे भी एेसा ही लगता है कि इसके पी 
कोई साजिश है । “लेकिन किसके दिमाग की खुराफात हो सकती है ?" 

सव चुपचाप चल रहे थे । राहुल को उस काली डोलती छाया को 
ओर कंकाल की यादसे ल्लुरजुरी हो रही थी। क्या सचमुच एसा कुहो 
सकता है ? वह सोच रहा था। 

घर पहुचे तो देखा चारों पाचों महिलाएं गेट के पास खडी हे ओर 
जोरोंकी खुसर-पुसर चल रही है । 

उनके करीब. आते ही रूही ने आवाज लगाई हाय राज ! वाट 
वाज देट ?"" 

राजते करे क्षटक दिए जिनका क्षटकना अंधेरे मे शायद रूही को 
तीं दिख सका । उसके पास जाने पर दोवारा हिन्दी मे पुषा “क्या था 


राज?” 
“गाड नोज्ञ ?” राज ने हवा में हाथ घुमति हुए कहा-- “इद्‌ वाज 
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समधिग वेरी वियडं- मे वी--सम काइन्ड आव ईवल डिजाईन”- -उसने 
दोह राया 1 

“कुंड वी {--“खूही वोली--“कुछ भी हो सक्ताहै। वैसे मतो 
पसंनली ईवल स्पिरिटूस्‌ में फथ रखती हं "मौर मृह्ञे तो वडा उर लग रहा 
ह!" 

“भरे रूही ! यह मँ क्या सुन रही हूं ?.“-इतनी माडनं होकर भी 
एेसी-एेसी वातो को सच मानती हो ? किरण ने आश्चयं जाहिर करते हुए 

कहा-“भुज्ञे वड़ी निराशा हुई मिस रूही । 

रूटी ने वात क्षटक्ते हए कहा--"“भई, मै तो मानती हं" ` घोस्ट्स्‌ 
आर्‌ देयर हमारे तो कलिज होस्टल के वाग मे घोस्ट आता था भौर तव 
भी सज्ञे बहुत उर लगता था-“"आई रोट ट्‌ माई मदर इन इंडिया- एण्ड 
गुनोशीसेन्ट मीअ पिक्वर आव होली मदर सन्तोषी मां *--दैट पिक्चर 
आई आल्वेज कीप विद मी" मेरी पैडेन्ट के वैक पर दै 1 उसने अपनी 
माता का पैन्डन्ट पलटते हुए दिखाकर कहा ~ “सी, श इ सेटोशी मां ! 
हियर दे काल संतोषी मां । यह हमेशा मृज्ञे प्रोटेक्ट करती है" युसी। 
वीक मे सिफं एक वार इसका फास्ट रखना होता है `` "दट्स आंन फ्राइडे ! 
वेरी सिम्पल ।“““.सिफं बटाई नहीं खानी होती" --वस |“ 

“देखिए ! हम लोग तो इन बातों से वहुत दर रहते है “हमे तो 
तञआज्जुव है कि आप इतनी फ़ारवडं होकर भी इन सव वहमों में पड़ी 

“मोह नो ! इट्स क्वादइट अ करज दीज डज .- सेटोशी मां इज क्वाइट 
पापूलर इन वेस्ट ट्‌! "एण्ड यू नोट रियली वकस 1" 

उस्ताद जी उन लोगो से थोड़ी दुर ड़ थे । शरत के कान में बोले - 
“हेरत है ! हम तो सोचते थे यह्‌ विलायती किस्मकेलोग दकियानूसी 
नहीं होते" ˆ पर यह्‌ तो लगता दै यहां वालों से भी कई दज आगे दी 

"तुम क्या सोचते हो वाहर के देशों मे वडा ज्ञान वंट रहा? अरे 
उस्ताद । वाहर सिफं पैसा ही पैसा है मौर पैसे से जो सहुलियते मिल सकती 
है वे"गौर कोर्दरोशनीकी वाढ़ नहीं है जिससे यह देश महरूम हो ! ˆ“ 
हां भलवत्ता ! उन्हे देखकर तो एसा हौ लग सकता ६९०५ 
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जिम्मी, जोरूही के पास लगभग सटा खड़ा था ओौर जिसके विचार 
लगता धा, रूही से काफो मिलते है, वोला--““ू सी ! ईवल स्पिरिटस से 
वचने कातो वहुत ही आसान तरीकारहै- हमे कर्नल वक्षी ने यह स्टील 
का कड़ा दिया था--इसको पहने रखो कोई ईवल स्पिरिट नजदीक नहीं 
आती |“ 

“डेम इट !” राज, जो कि भृतःप्रतो में शायद विश्वास नहीं रता 
था, वोला--^तुम लोग हमेशा यदे मानकर क्यों चलते हो कि ईवल 
स्पिरिट्स होती ही हैँ ? ˆ "तुम यह्‌ क्यों नहीं सोचते कि इनके पी हमेशा 
कोई ईवल डिजाइन होता दै"-यह कोई विल-पावर कौ वीकनेस होती 
६" 

“कुड वी. यैस 1” रीना ने अपनी वड़ी कौ ओर देखते हुए कहा-- 
“मेरे ख्याल से अव हमे चलना चादिए । आालरेडी वहत देरी हो गई है । 
उसकी आवाज से लग रहा था कि वह्‌ बहुत उरी हुई है । 

पांचों व्यक्ति, या कि पांचों छात्र, विदा लेकर अपनी कार कीर 
वड़े । तीनों लड़कियां पटे की सीट पर वैठ गई ओर लडके दोनों भागे । 
कार स्टाटं हुई ओौर सरं से निकल गई । पुरानी कोटी के वासी गेट पर 
खड़ अंधेरे मे इस इम्पोरटेड कार की रोशनी को दूर तक देखते रहे । 

तभी उन्होंने देखा कार सडक पर थोडी दूर जाकर, जहां कर्नल वक्षी 
का प्लांट था, अचानक रुकी । लाइट वंद हुई । एक चीख की आवाज हुई 
ओर लोग गाडी से निकलते हुए नजर आए । 

“यह्‌ क्या हुआ ? शरत ने चौक कर कहा । 

“चलकर देखे ?” अविनाश कहते-कहते भाग पड़ा ओर उसके साथ 
ही राहुल भौर फिर शरत भी । 

“उस्ताद तुम इधर ही रहो !” जाते-जाते शरत ने उस्ताद को रोक 
दिया । ताकि वह महिलाओं के पास रहे भौर वे उरे नहीं । 

जव वे लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो पाया तीनों महिलाएं कारमें 
दुवकी वटी हैँ ओौर जिम्मी कार के वोनेट पर कोहनी टिकाए्‌ खडा सिगरेट 
पी रहा है। उन लोगों के पहुंचने पर महिलाएं बाहर निकल आई भौर 
रीना आवेश मे घटना बयान करने लगौ-- 
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“भाई चिक इट्‌ वाज सेम । "सड़क के किनारे से निकलकर आया 
ओर कारके सामने जाकर खड़ा हो गया * "इट वाज टोटली व्लँक* "जव 
उसने हाथ ऊपर उठाया तो इट वाज ओनली वोन्ज `-* र्ही की तो देखते 
ही चीख निकल गई |“ 

“हां, हम लोग उसी चीख को सुनकर आए है !' अविनाश वोला। 
खूटी खिसिया गई । रीना पर गुस्सा दिखाती हई बोली--“"यो, तुमलोग 
भीतोडरकेमारेकांप रही हो!” 

"राज कहां है ?* णरत ने पुषा । 

“हौ वाज चेजिग दैट शडो---“ जिम्मी ने के ज्ञटककर कहा-- 
“ही इन अ एलः" "विना वात के अपनी जान जोखिममें डालता रहता है । 

“लेकिन गया किस तरफ़ ?” अविनाश ने पूछा । 

निम्मी ने उसी खाली प्लाटके अंधेरे कोनों कौ ओर संकेत किया 
जहां पेडों के जुरमुट थे। 

“आप लोगं ने उसे अकेले जामे क्यों दिया ?" 

जिम्मीने फिर वैसे हौ कंधे ्षटककर कहा-- “कुडन्ट हैल्प ! फलो 
1 `" कार रक्ते ही क्ञट से दरवाजा खोला भौर लपक पड़ा उसके 

(>) 


“भरे जप लोग यहां खड़े खाली डर रहे है ?“ मविनाश की आवाज 
भ गुस्सा था । वोला-- “भाओ शरत !” 


उसने शरत भोर राहुल को साथ लिया भौर तीनों चल पड़ उसी 
अंधेरी दिशामें। 

राज पेड़ों को हिला- 
गई तो गई कहां ? 

यह तीनों जव पहुचे तो राज ते भावाज 

आवाज मुलायम थी क्योकि 
रहने के वाद आते हुए देखा 
कोटी वाले लोग हो सकते है। 

“क्या हज राज ?.--क्या दूढ रहे हो, डियर 2" 

“सेम वास्ट्ड" पता नहीं कहां छिपा पड़ा है-- अंधेरे मे तो कुछ नजर 


हिलाकर देव रहा था किं वह पर्ठाईं आखिर 


लगाई “कौन ? , 
राजनेउनलोगोंको कारके पासस्के 
था। उसका अनुभव यही था कि पुरानी 
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भी नहीं रहा है!" 
"रहल तुम, लपककर टाचं तो उठा लायो,“ शरत ने कहा । 

राहुल वहीं से भागा जर चारदीवारी फांदता टाच॑लेने कोठी के अन्दर 
पहुंच गय। । सभी की निगाह्‌ उसकी तरफ़ लगी थी । 

तभी किनारे के पेडमे कु हलचल-सी हुई ओर छप्प से कोई वड़ी-सी 
चीज नीचे आकर पड़ी । लेकिन जव तक वहु लोग उस तक पहुचे वहूये 
जाओौरवोजाः""। राज वेतहाशा उसके पी भागा। अविनाश ओर 
शरत ने फसला किया कि वह्‌ अलग-अलग दिशाओं में देवे । राहल ट्च 
लेकर आ रहा था । शरत रुक गया 1 उसने राहुल से टार्च लेकर पहले उस 
दिशा मे रोशनी फंकौ जहां राज भागाजा रहाथा। कुछ नहीं दिवा तो 
अविनाश की तरफ़ रोशनी कौ । ओौर फिर रोशनी के कारण या जैसे भी 
चारोके चारों भागते-भागते एक ही किनारे पर पहुच गए । 

“साला गया कहां 2" राज ने दांत पीसते हुए कहा--“मिल जाए तो 
उसे सचमुच का भूत बना दू ! वयो ?" 

अविनाश ने ठहाका लगाया--“अरे अव छोड़ो ! अव वह्‌ इस इलाके 
से बाहर हो गया है । "जाने दो ! फिर देखेंगे 1" 

वह लोग कार की दिशा मे वापस चल पड़ । 

अभी वह्‌ पहुच ही रहैथेकि कारकी बोनट पर कोहुनी टकराए, 

हली-सी मृद्रा मे खड़े जिम्मीने राज को फ्रिकरा कसा--“येस हीरो | 

बट्स द आउट कम ?"" 

अबे चप कायर | यहीं खडे-खड़ बोल रदे हो !” राज ने खीजकर 

कहा । 

“अरे तो क्या इन लड़कियों को यहीं अंधेरे मे छोडकर भाग पडता 
पागल की तरह ? 

““शट-अप 1“ --इस शट-अप' की तीखी आवाज्ञ के बाद खामोशी 
छा गई। 

जिम्मीने गाड़ी स्टाटेकी। राज उसकी बगल मे बेठ गया । हाथ 
हेला-हिलाकर बाय-बाय, बाय-बाय करते हए विदा ली भौर आगे बढ़ 
गए । 


€&८ आओ धूप 


शरत ओौर अविनाश ओर राहुल चुपचाप भारी कदमो से घर की जोर 
बढ़ रहे थे । 

अविनाश बोला--““यार शरत ! वाकी तो सव समज्ञमे आ रहा दै कि 
यह्‌ कोई फराड है ओर इससे निपट भी लिया जाएगा लेकिन-““-इन अंग्रेज 
के बच्चों का हिसाव-किताव समञ्च मे नहीं वैठ रहा“ "' 

“यानी ?” 

“यानी यही कि वह्‌ लड़की जो एक तरफ इतनी दवंग है कि सवके 
सामने अपने बदन का एक-एक कपड़ा विना संकोच के उतारकर एक तरफ 
फक सकती है, वहीं दूसरी तरफ इन अंधविश्वासों मे इतनी जकडी हुई है 
कि भूतो-प्रेतों के डर से सन्तोषी मां के त्रत रवती है !'' 

“अविनाश, चौँकाने वाली बात तो यह॒हैही। भौर मै समञ्ञता हुं 
चौकना जरूरी है । ओर चौककर समञ्षना जरूरी है । हम लोगों ने एक 
भरमपाल रखा है कि जिन लोगों को कोई इन हिव्शन नहीं " "विशेष रूप 
से सेक्स के सन्दर्भ में ` "वह्‌ बड़े एन्लायटन्ड लोग होते है 1“ 

“इसमें भरम की क्या वात है ?" 

“है ना 1 “यह्‌ इनदिन्शन्ड तो अण्डेमान के आदिवासि्यो मे भी नहीं 
“ ˆ“ क्या इससे उन्हें एन्लायटन्ड मान लें ?“ 

अविनाश चुप रहा । शरत ने वक्तव्य जारी रखा -- “हम लोग बद्िया 
अंग्रेजी वोलने वाले ` खूवसुरत दिखने वाले गोरे-चिट्टे लोगों को, विशेष 
कर जव वह्‌ विदेश से भए हए हो-जब इस तरह्‌ कौ उन्मुक्तता को 
देखते है तो मान लेते हैँ कि यह महा बुद्धिजीवी लोग है“ -” 

““वडी निराशा होती है, यार 1" 

“वेशक 1 

फिर तीनों चुपचाप चलने लगे । कु देर वाद अविनाश वोला-- 
“लेकिन यार, एक वात है 1“ 

“व्या 2" 

“यह्‌ राज मुञ्चे बहुत ठीक आादमी लगा ।'” 

“हां ! मुञ्चे भी वह अपने लोगों जंसा लगा ।” शरत ने सहमति प्रकट 
की ॥ 
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“भौर नीना कंसी है, राहुल ?" अविनाश ने राहुल से चुटकी ली। 

राहुल लेप गया । 

वह लोग कोटी में पहुंच चुके थे । किरण, सुधा ओर उस्ताद वाहर 
वरामदे में खड़े उनकी प्रतीक्षा कर रहै थे। पास ही नन्ही डली सिमटी 
हुई खड़ी थी । 

क्या हभ धा पापु |” उसने शरत को देखते ही मावाज लगायी । 

कुछ नहीं बेटे ! एक ` आदमी भूत बनकर सवको उरा रहा है.“.“उसे 
पकड़ने गए थे ।” 

फिर क्या हुमा ? वह्‌ भूत की कहानी का रस लेना चाहती थी । 

“फिर ?. "फिर वह भाग गया दुम दवाके 1 

डंली खिलविला के हसने लगी । 

क्या वात हई थी?" सुधा ने गम्भीर होकर डली वाला प्रन 
दोहरा दिथा। 

“वही जो अभी वताया ।" 

“मज (क्‌ छोड़ो ! ठीक से बताओ, वह लोग क्यों स्केथे? वह्‌ चीख 
केसी थी ००० 

अरे वही परछाई सामने आ गयी थी--भौर रूही ने देवा तो चीख 
पड़ी 1“ 

शरत ने फिर पूरी घटना का व्योरा दिया । 

सुधा बोली-- “वैसे इस पराई का इस इलाके मे घूमना कोई अच्छा 
लक्षण नहीं ।““"इसके पीछे जरूर कुछ गलत इरादे जुड़े हए हैँ !'" 

सुर-से-सुर मिलाती किरण भी बोली-“ओौर हो नहो" "वह्‌ गलत 
इरादे भी" "मुज्ञ तो लगता है, हम ही लोगों के प्रति 16 

“एसा तुमने क्यो कहा ?" अविनाश ने पुष्ठा । 

“क्यो ! वर्ना हमारी वांडीवाल से ज्ञाकने काक्या मतलब था 
उसका ?"" 

भरे तुम तो बेकार मं पैनिक क्रियेट करती हो ! हम से किसी को 
व्या लेना-देना है ? हमने किसी का क्या विगाड़ा है? हमे किसी को क्या 
मिल सकता है“ -क्या अपेक्षा हो सकती है? "होगा कोई कालेज का 


१०० आभो धूप 


छोकरा ` भूतो की कहानियां पकर भूत वनने का शौक चर्याया होगा" `“ 
पुरानी कोटी का जो इतिहास माजकल छप रहा है उसे पटठकर उसने सोचा 
होगा कि इसी के इदं-गिदं मंडराकर शौक पूरा कर ले ` ˆ" 

“तुम तो हर बात को एसे आसानी से टाल जातेहो ] किरणने 
खीजकर कहा । 

"मौर तुम ह्र बात का ह्वा वना देती हो 1” 

“होवा है या हवा" " "यह तो तुम्हें तभी पता चलेगा जव कुछ अनिष्ट 
हो जाएगा 1“ 

“अरे शुभ-शुभ बोलो 1” शरत ने कहा--इतनी ज रा-सी बात को 
लेकर तुम अनिष्ट की बात सोचने लगी ?" 

“मरे सोचकर ही रहना चाहिए ! चौकन्ने ओर होशियार होकर“ 
जव तकं मुसीवत टल न जाय 1” 

“जागते रहो !” अविनाश ने उसका वाक्य पुरा किया, लेकिन 
व्यंग्यात्मक ढंग से“ ` चौकीदार कौ तरह जागते रहो कहकर । 

सव हंसने लगे। किरण खीज गयी । वोली--“देखो मेरा अनुमान कभी 
गलत नहीं निकलता - ` मँ जव भौ कहती हूं कि भूत की छाया के रूपमे हुम 
पर ही कोई विपत्ति आने वाली है" --मृज्ञे तो सोलह आने यही लगता है 
कि उसका निशाना हम ही लोग दै देखना, भव भी वह्‌ उस मैदान से 
भागकर यहीं कहीं, इसी कोटी में छिपा होगा ।“ 

“अरे जो भूत वनकर घूम रहा है वह॒ इतना सीधा शिकार नहीं हो 
सकता कि खुद ही शिकारी के पास चला जाए 1” 

“अव यह तो वक्तं ही बताएगा कि कौन शिकार है ओर कौन 
शिकारी 1” 
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राहुल अपने विस्तर में वैठा कहानियां की पतिका पठ्‌ रहा था । रात काफी 
गहरी थी ओर नवम्बर की ठंडमें रजाई वहत सुहा रही थी । 

लेकिन राहुल का मन शाम की घटना से अशांत था, वत्कि थोडा 
भयभीत भी । किरण का अनुमान कभी गलत नहीं निकलता - इस वात पर 
उसे काफी विश्वास हो चुकाटे। कई वार छोटी-षछोटी वातो मे उसने यह्‌ 
महरूस किया दहै। उसे लग रहाहैकि भूत को परछठाडं जरूर इसी कोटी 
मेष्पीहै। होनहो, जरूर उसके कमरे के वाहर ही खडी है, क्योकि 
उसका कमरा छत पर है भौर यहां वह विलकुल अकेला है । कोई भी धावा 
बोले तो उसके लिए सवपते आसान स्थल यही है । यही अच्छा है कि उसके 
कमरेकाजो दरवाजा खुलता है वह्‌ जीने मं खलता है भौर जीना सीधा 
भीतर लांज मे खुलता है । इसलिए कोई विशेष {ताकी वात नहीं । 

लेक्रिन वह क्या करे ? उसका मन वहुत घवरा रहा है । वह्‌ भूतकी 
परछाई मसली हो या नकली, देखने मेँ खौफनाक तो होगी ही । उसने 
किताव वन्द करके रख दी ओौर सोचने लगा--अगर वह॒ पराई उसके 
सामने पड़ गई तो क्या होगा । निश्चित दै कि वह्‌ उस पर ज्ञपटेगा ओर 
भगर वह नकली हई ओर उसके पास कोई हथियार हमा तो उसका 
इस्तेमाल भी वह्‌ करेगा ही `.“ 

तभी राहुल के जहन मे उन अनेक उपन्यासो के घटनाक्रम घूम गए 
जिनमे भूत बन्द दरवाजों से घुस आता है था दीवाय मे से विना खटके 
निकल जाता है । उसने इन उपन्यासो को फेन्टेसी के तौर पर पटा था ओर 
भूत वाले प्रसंगो मे काव्यात्मकता खोजकर उसका आनन्द लिया था । 
लेकिन उन उपन्यासो मे भूत का होना एक हकीकत मानकर स्थापित 
क्रिया गया था । 

इतने-इतने बड़ उपन्यासकार, इतने जाने-माने लेखकों की सत्यकथाए, 
क्या इन सभी ने क्षूठ लिखा होगा ? आखिर कुछ तो तथ्य रहा ही होगा 
जिसको लेकर उन्होने इतना कुछ कह दिया । 

उसे उन तांत्रिक लोगों का भी ख्याल आया जिन्होने रूह को बुलाकर 
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बडी-वड़ो समस्याओं का समाधान पृष्ठा ओर दूसरों को बताया भी । उसे 
एक क्षरञ्री-सी हुई । उसने एक तरफ खुली रखी किताव फिर उठाकर 
दना शुरू कर दिया । तभी लाइट चलौ गई । लाइट इस शहर म अवसर 
ही चली जाती है। देण के आजाद होने का पूरा रस विजली महकमं वालो 
ने ही लिया है । उसने उनकी आजाद कौमके प्रति अंग्रेजी में एक छोटी-सी 
गाली बुदवुदायी 1 
पूरे कमरे मे, जो उसके विस्तर वि्ठाने से पहले तक संगीत-कक्ष होता 
हे, इस समय केवल अंधेरा व्याप्त था । जसे अधेर्‌ कं असच्य सियाह कण 
कहीं से आकर उसमे भर गए हों । उसे लगा अंधेरा इतना गाढ़ा है कि वह 
उसे मुदरी मे पकड़कर महसूस कर सकता है । पर अधरे मे भूत काडर 
किसी भी तकं से नही मिटपारहा। उसे लगा किं जरूर छत पर वाहर 
वह पराई मंडरा रही है गौर अभी वह विना दरवाजे या दीवारकौ 
रुकावट के सीधी अन्दर पहुंचने वाली है । या फिर अभी दरवाजे कौ तरफ 
बद्धेगी भौर दरवाजे को खटखटाएगी । दरवाजा खोलते ही एक सफद 
कंकाल काला लवादा मोद उसके सामने खड़ा होगा । वह इस कल्पना स 
कृप उठा। 
तभी उसे लगा कि छत पर सचमुच किसी के चलने कौ आवाज आ 
टी है । उसे लगा उन कदमो मे हलकी-दलकौ पाजेव की ज्लनक भी शामिल 
हे । उसके कान खड हो गए । बल्कि कानां मे जोर-जोर कौ सांय-सांय भी 
होने लगी । तभी उसे लगा कदमो कौ आवाज उसके दरवाजे की दिशा में 
वदती आ रही दै । 
ओर फिर दरवाजे पर दस्तक हुई । दस्तक के साथ चूड्यो की खन- 
खनाहट । उसकी ऊपर की सांस ऊपर भौर नीचे कौ नीचे 1 उसने चीखना 
चाहा, लेकिन उसके गले से वाज नहीं निकली । 
तभी दरवाजे पर खट-खट जोर से हुई । फिर दरवाजा जोर-जोर सं 
भड़भड़ाया जाने लगा । उसे लगा उसे चक्कर आ रहा है ओर वह्‌ अभी 
ढेर होने वाला दै। 
तभी एक गुस्से से भरी भावाज मायी--““राहुल ! दरवाजा क्यों नहीं 
खोल रहे ?“ 
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यह जानी-पहचानी आवाज किरण की थी। किरण यहां कंसे पहुंच 
सकती टै जव कि दरवाजे सव बन्द हैँ ? वह्‌ जाती तो उसे जीने की तरफसे 
भाना चादिए था । कहीं कोई भूत ` "वह्‌ सोच रहा था कि गुस्से से भरी 
भावाज फिर हुई--“भरे खोलते क्यों नहीं भाई ?*--सोये तो तुम हो 
नहीं | अभी-अभी थोडी देर पहले तो तुम्हारी लाइट जल रही धी ।“ 

इतने कड़े आदेश पर उसका भौर सोचते रहना सम्भव नही था । 

“अभी खोलता हूं!" कहकर वह साहस बटोरता उठा भौर अंधेरे मे 
ट्टोलते-टटोलते दरवाजे तक पहुंचा ओर चिटकनी आहिस्ते से खोल दी । 

जो परछठाई उसके सामने खड़ी थी वह्‌ वेशक अंधेरे में स्पष्ट थी पर 
वैसी न थी जिसका राहुल को डर था । यह्‌ किरण ही हो सकती थी । 

“आप ?" उसने पुषा - “माप यहां कैसे पहुंच गयीं ?" 

अरे तुम ही ने तो मुज्ञेवाहर बन्द कर दिया भौर अव पूते हो कंसे 
पहुंच गयी 2" 

“मने बन्द कर दिया ?ˆ-यह्‌ जाप क्या कहू रही है, किरण जी ?“ 

“ओर क्या ! तुमने जीने का वाहरला दरवाजा बन्द नही कियाथा 
क्या ?” 

“किया तो था ] -“-लेक्रिन आप बाहर गई होंगी, इसकी तो मै कल्पना 
भी नहीं कर सकता था ।” फिर उसने पूष लिया-“लेकिन आपने तब 
आवाज क्यों नहीं लगायी ? 

“भरे, मैने सोचा अभी तो तुम पढ़ोगे ही घंटा-दो घंटा ।* "अब लाइट 
चली जाएगी यह तो नहीं सोचा था" पर अब मुज्ञे लगने लगा कि लाइट 
नही है इसलिए तुम कहीं सो न जाओ "सो सोचा चलकर दरवाजा 
खुलवा लू ` "लेकिन तुम दरवाजा खोल क्यो नहीं रहे थे ? 

राहुल ज्ञेप गया । अंधेरे मे यद्यपि उसकी क्ञेप दिखाई नहीं दे सकती 
थी, तो भी उसने बात पर पर्दा डालते हृए कहा--““मै जरा समञ्जे की 
कोशिश कर रहा था कि दरवाजा कौन खटवटा रहा है । लेकिन --*” 

“लेकिन क्या ? 

“लेकिन मै अभी तक समज्ञ नहीं पाया कि आप यहां किस तरह पहुंच 
गयीं“ वैसे भप यहां बाहर छत पर बढी क्या कर रही थीं ?" 
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“क्या घटिया सवाल पृष्ठा है तुमने, राहुल भाई ! ˆ` आयी सीद्टियों 
के रास्ते से ऊपर थी---ओौर कर रहीथो बाहर छत पर बैठकर“ 
आराम 1" 

“अविनाश जी को पता है क्या ?"" 

““जी हां, बिलकुल !“ वह्‌ राहुल की वात का इस तरह जवाव दे रही 
थी जसी वह्‌ उसकी टीचर हो । 

राहुल इस अंधेरे म एकान्त मे किरणके पास खडा बहुत ज्ञेप रहा था । 
बोला--“तो अविनाश जी कर क्या रहे होगे ?" 

“कर क्या रहे होगे".“इस समय सिर पकड़कर वैठे होगे ओर विजलौ 
विभाग वालों को अन्धाधुन्ध गालियां दे रहे होगे". 

“क्यो 2" 

“फिर वही बच्चों वाली वात ? इस क्यों का क्या मतलव ? तुम अभी 
जव पठ्‌ रहे थे ओौर लाइट चली गई तो तुमने विजलो वालों को कोई गाली 
नहीं दी ?" 

वह हंस पडा । वोला--“ां, दी तो सचमुच थी ! लेकिन बहुत 
मामूली सी गाली दी थी 1 

“भरे, गाली कोई मामूली नहीं होती `“ "चाहे साला कहौ या सीधी 
बहन कौ गाली दे दो, मतलव एक ही होता है । सब गालियों के मतलब गन्दे 
ही निकलते हैः `` खैर, छोडो ! अव देवो तुम्हारी पढ़ाई मे थोडा-सा खलल 
पड़ा तो तुमने एक गाली दे डाली--` जिसने सारे रंग धोलकर एक नया 
कंनवास शुरू किया हो गौर लाइट चली जाए तो एक दर्जन से कम क्या ही 
गालियां देगा |” 

राहुल हंसा । पृषने लगा-'“क्या पैट कर रहे हँ माज वो ?“ 

“मरे, क्या वताऊ ! आज वह वड़े ही मूड मेये । कह रहै थे माज 
वह भूत की पराई के वारे मे जानकर ओर रूही भौर जिम्मी जैसे चरित्रं 
को नजदीक से देखकर जो एक सामूहिक दिन उभर रहा है उसे जल्दी से 
बना डालना चाहता हू ˆ वर्ना वात आई-गई हो जाएगी ।'" 

“ठेस क्या कम्पोजीशन हो सकती है ` --देखनी पड़ेगी चलकर --““ 

“देख लेना ! फिलहाल तो वहां भी एसा ही वृष्प अंधेरा होगा“ 
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ओर मेरा मियां वंठा खीज रहा होगा --.” 

तभी सीदियां चढते अविनाश की जावाज आई ““किरण 1“ 

“कहिए 2" 

“यहां क्या कर रही हो ?" पुषछत-पूते वह्‌ ऊपर तक पहुंच गमा था। 

"वही जो अंधेरे मे सवसे व्या टो सकता है 

८ ॥। मीन ००७ ट 2 

“आई मीन--गप्प [“ 

शप्प तक तो खेरियत है” अविनाशने कहा भौर हंस दिया । 

“खैरियत पर आंच कहां आती है ?" किरण ने चटकौ ली । 

“जव भौरत वेवक्ाहो जाए 1" ठठ फिल्मी अंदाज में अविनाश ने नहले 
पर दहला मारने कौ कोशिश की । 

"ओौर मरद के वारे में क्या ख्याल है?" 

“क्या मतलव है तुम्हारा ?” 

““मतलव सीधा है --जव आदमी बेवफा हो जाए तव ?” 

“आदमी वेवफाहो जाए तव भी वात तो एक ही है । “खे रियत पर 
आंच तो आएगी ही 1” 

किरण ने वकीलों वाले भंदाज में पृ्ठा- “तो तुम यह्‌ तो मानते हो 
कि बेवफाई पूरी तरह रेसीप्रोकल होती है ?” 

“फ़ कोस ।“ 

अव तुम यह्‌ वताभो करि तुमने जो जवान लड़कियों को मेरी आंखों 
के सामने सारे कपड़े उतरवाकर घंटों तक विठाये रखा, वह क्या मेरे प्रति 
वेवफाई नहीं थी 2 

“क्रिरण, तुम बहुत छोटी बात कर रही हो! वह गुस्से मे भरकर 
बोला । 

अच्छा, मान लो कि अभी लाइट चली जाए ओर तुम पाओ किँ 
राहुल के सामते विना कुछ पहने वटी हं "तो क्या यह छोटी वात होगी या 
बड़ी वात ? 

एक मिनट का सन्ताटा रहा । फिर अविनाश भड्ककर बोला-- 
-क्यावकं रही हो, किरण ! होश मेँ बात किया करो !““ "राहुल अभी 
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वच्चाहै"--क्या सोचेगा? चलो उठो !” अंधेरे मे उसने किरण का कधा 
टटोलकर ज्लक्चोरा । 
अविनाश से चेडखानी करना किरण का स्वभाव वन चका था। 
बोली --“कधा पकड़कर क्या देखना चाहते हो कि मैने कुछ पहन रखा है 
कि नहीं ? 
वहं विलखिलाकर हंस पड़ी । बोली--“देवा राहुल ! मेरा आदमी 
कितना शक्की है ?" 
अरे किरण ! क्या चीपवातेंकररहीहो राहुल के सामने ?““यह्‌ 
कल का लड़का वेचारा क्या सोचता होगा ?““चलो, चलकर सोने का 
हिसाव-किताव वनाओ 1 
“अरे राजे ! सो जायेगे अभी अंधेरे मे कया हिसाव-किताव होने वाला 
है ?.“"यहीं वैठकर गप्प करते है 1 
अविनाश नीचे विदे गदे पर, जहां पर सव लोग संगीत का रियाज 
किया करते है, जम्हाई लेता हुमा वै गया । 
“तुम्हारी पँटिग का क्या हुमा?” किरण ने पुछा--'“कम्प्लीट हो 
गयी या कुठ कसर दै ?” 
“हो गयी 1"" 
“कम्प्लीट हो गयी ?-““.वो कंसे ? 
“कंसे से क्या मतलब ?” 
“भेरा मतलव है, विना लाइट के कैसे कस्प्लीट हो गयी ?" 
“काफी कछ तो लाइट जाने से पहले हो चुकी थी- वाकी मोमबत्ती 
के सहारे.” 
“अरे तो क्या फिर तुमने मोमवक्ती की रोशनी मे पुरा किया ?" 
“जी 1“ 
“मर गए ! इसक्रा मतलब है किं सुबह उसे देखकर तुम हमेशा की 
तरह अपना माथा पौटोगे भौर उसे फाड डालोगे---. 
“तुम हमेशा गंदी-गंदी वाते क्यों सोचती हो ?" उसने लगभग डाटने 
के अंदाज में कहा-- "चलो उठो 1“ ओौर फिर उसे बाहं से पकड़कर उठा 
दिया। 


+~ 
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“अव कहां चलू ? अभी तो यहां जमकर वैठे हुए थे, यह चलो-चलो 
क्याशुरूकर दी?" 

अविनाश का पैर अचानक नीचे रखे हारमोनियम पर लगा । 

“अरे यह्‌ यहां कंसे आ गया ?” उसने वैठकर टटोला। हारमोनियम 
खुला पड़ा था । उसने उस पर अपनी उंगलियां चलानी शुरू कर दीं 1 

"अरे क्या कर रहै हो"“रात का एक वज रहा है, हारमोनियम वजा- 
कर क्या सवकौ नींद खराव करना चाहते हो ?" 

“अरे संगीतसे इत घरमे किसी की नींद खराव नहीं होती""उर है 
तो वस एक” वह रुककर वोला-- “अगर कटी उस्ताद जाग गया तो 
सीदियां फलांगता आ पटुंचेगा ओर फिर राहुल की नीद की चुटी !* 

“तो चलो, उस पर ही रहस करोः चलो चलते है-“वेचारे को सोने 
9 

“अच्छा ] अवर्मैआ गयातो वेचारेको सोने दें. !“भौर खुद 
जो एक वजे तक हल्ला मचा रही थी उसमे कुछ नहीं ?-“.जरूर कुष्ठ 
गडवड़ है 1” 

“तो मने कव गड़बड़ होने से इनकार किया ?” 

हारमोनियम वंद करके रखते हुए अविनाश ने कहा--“भच्छा महा- 
रानी ! अव तू चल--"तुमपे मेँ पार नहीं पा सकता 

किरण इतनी साफ़ ओर पारदर्शी है कि अविनाश जंसा मुंहफट आदमी 
भी उसमें कोई दोष पकड़ नहीं पाता । 

वैसे एक कारण यह भी है कि अविनाश सही तकं का कायल दहै ओौर 
किरण के तकं इतने तेज-तर्रार होने पर भी कभी कमजोर नहीं पडते । 

राहुल इतने दिनो मे इन लोगों को कुछ-कुछ समज्लने लगा है.--ओौर 

ह भी कि अनीस साहव इन लोगों की इतनी तारीफ़ क्यो करते थे । 

“अच्छा, भाई राहुल !" अविनाश ने विदा लेते हए कहा--^सांरी दू 
स्नेच योर कम्पनीः...स्वीट डीम्ज़ 1" 

“अच्छा राहुल डियर !” किरण ने भी विदा मांगी, लेकिन अपनी 
छेडखानी की आदत से बाज नहीं आयी । जाते-जाते बोल गयी--““.फिर 
मिलेंगे “जव यह श्रीमान जी सुबह दप्तर चले जायेगे"-”“ 
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अविनाश ने उसे पता नहीं कटां चौटा करं वह॒ जोर से ऊई' करती 
हई अंधेरे में धप-धप सीढियां उतरने लगी । 

राहुल के पास फिर काला अंधेरा वच गयाथा। लेकिन भव यह्‌ 
अधरा इतना भयावना-- इतना असहनीय नहीं लगा रहा था । इस थोडी 
सी गप्प-शप्प ने अंधेरे कौ उदासी में रौनक की खुलवर छिड़क दी थी । 

वह अपनी रजाई में पड़ा अभी-अभी हुई वातो की मन-ही-मन ज॒गाली 
कर रहा था । अविनाश का खैरियत पर आंच आने वाला संवाद भौर किरण 
के तावडतोड जवावजौर फिर वही"-कुर्ी पर किरण के विना कुछ 
पहनकर वेढे होने कौ कल्पना । अधरे मे इतनी आसानी से यह कल्पना 
सजीव हो उटी कि उसे ल्ुरञुरी हो भायी। उसने मन से से गलत 
विचारको ज्ञटकने की भरसक कोशिश की लेकिन एक तो कल्पना इतनी 
साफ ओौर उस पर किरण के उस दिन के देखे हए मूड चिवो का सिल- 
सिलाकिरण का व्यक्तित्व यों भी इतना आकषक था कि उस पर से 
निगाह हटाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी लेकिन 

लेकिन वह्‌ किरण का बहुत आदर करता था । वदी भाभी“वड़ी 
बहन-दीदी ? नही. वहन नहीं ! भाभी ? नही- पता नहीं क्या 7. 
वस वह्‌ उसका बहुत आदर करता था ओौर उसके विषय में एेसी वातं मन 
मे आने पर वड़ा अजीव महसूस कर रहा था। लेकिन उसके वार-वार 
करवट वदलने पर वह छ व मानो अंधेरे के पटल पर छप चकी थी । 

अपने इस अन्तदरन् के दो रान मचानक उसे लगा कि उसकी कल्पना 
मेकिरण का स्थान कचननेले लियाहै। इस पर उसमें उभरी अपराध 
भावना सिमटने लगी गौर उसने करवट लेनी वंद कर दीं । 

कल्पना का यह्‌ नया रूप उसे बहुत मधुर, बहुत सुन्दर बौर वहत 
ताजा लगा । 

अव तक कभी उसे कंचन के प्रति कल्पना पहले नहीं की थी । पर 
अव वह्‌ इस कल्पना को ञ्जञटकना नहीं चाहता था । उसे इसमें कुछ गलत 
नहीं लग रहा था। वह्‌ महसूस कर रहा था कि उसकी सोच को एक ठेसी 
बुनियाद मिल गयी है जिसपर धीरे-धीरे एक शीशमहल खडा हो 
सकता है । 


च्व 
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ओर इस शीणमहटल के नजदीक किसी भूत कौ परछाई नहीं पहुंच 
सकती थी । भूत की पराई के डर वाली वात अव उसे बहुत छोटो लगने 
लगी थी। कुष्ठं समय पहले वह भूत से उर रहा था, यह याद करनेमें भी 
उसे एमं महसूस हो रही थी । लेकिन अव कचन को पाने की इच्छा उसे 
एक-दूसरे भूत की तरह आकर चिपट गई थी । उसे लगा भव कंचन को पा 
लेना उसके लिए अनिवार्य हो गया है । अव वह उसके विना जी ही नहीं 
सकता |“ 

उसने सोचा शायद कचन मान जाए तो वह उसके आगे शादी का 
प्रस्ताव रखेगा । 

शादी कानाम आते ही वह॒ सहम गया । शादी के विषयमे तो इससे 
पहले कभी सोचा ही नहीं था । अव नहीं तो साल-दो साल वाद उसके घर 
के लोग शादी करने के लिए उसके पीछे पड जाएंगे । शादी. “घर-गृहुस्थी 
बच्चे"-ठेरो जरूरते वीवी की ` -`वच्चों कीःभाई वहिनो की, मां-वाप 
की ` ` -ओौर पुरा करने वाला अकेला वह । न वावा न, यह इष्क-प्यार के 
चक्कर मे पड्कर्‌ शादी के चक्तव्युह्‌ मे फसनाः...बहुत कठिन डगर है! 
उसके मां-बाप काभी कभी प्रेम-विवाह हुआ था ओर वहु शायद उनके 
प्यार का फूल टी था । लेकिन जिन तंगियों भौर तकलीफ़ मे उसके वचपन 
के दर्जनों साल भिच-भिचकर निकले भौर प्यार का जो रिश्ता उसने अपने 
माता-पिता क वीच देखा उससे अव शादी उसके लिए एक एेसा शब्द वन- 
कर रह्‌ गया है जिसे केवल दहशत टी होता है । 

लेकिन आज कंचन को लेकर इतनी खुली कल्पना मिल जाने से उसे 
शादी शव्द की दहशत गायव होती हुई नजर आयी । बहरहाल दहशत न 
भी हो पर जिन हालात में वह्‌ है, उनमें रहकर शादी करना पहाड खोदने 
के समान दै । “पहले वह पी-एच० डी ० तो पूरा कर ले, फिर कोई 
कायदे की नौकरी मिल जाए चलो, पी-एच० डी° की वात छोड भी दो 
जाएतो भी नौकरी तो चाहिए ही। 

तभी उसे लगा कि उसका यह सब सोचना विलकुल वेवक्फ़ाना है 1 
पता नहीं किस रौ मे वह्‌ यह सब ऊटपटांग सोचे जा रहा है । उसका यह्‌ 
सोचना बिलकुल एकतरफ़ा गौर इकहरा है । उसे कंचन जैसी भोली-भाली, 
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सभ्य, सुशील लडकी के लिएएेसी वाते नहीं सोचनी चाहिए थी । कचन को 
यदि पता लग जाए किर्मैने उसके प्रति एेसा-एेसा सोचा दै तो वह मृङक्षसे 
कितनी घुणा करने लगेगी". । 

इससे तो अच्छावह्‌ ख्हीकेवारे मे ही एसी वाते सोचताजोकि 
खुल्लमखुल्ला हर तरह की मांडलिग करती है । उसने उर्कर सिरहाने रखे 
पानी के गिलास को खाली किया ओर रजाई लपेटकर रूही की कल्पनां 
करवट बदलने लगा । 


9ख 


यह भी एक इतवार की सुबह थी । नवम्बर के आखिरी इतवार की । हवा 
मे खासी ठंडक थी } पुरानी कोटी के सारे वासी इस समय बाहर लौन पर 
विष्ठी धूप मे छितराये पड़े थे । कोई वडा था, कोई लेटा, कोई अधलेटा । 
सारी सदियां री कं रोज यही आलम रहता था । जिसको बैठकर कर 
काम करना हो, खास तौर से जिसने पेट पहनी हो, वह कुर्सी उठा लाता दै 
आओौर जिसे केवल धूप का आनन्द लेना हो वह सीधा हरी घास के विषछछौने 
पर लोट लगाताहै। हर किसीके हाथ मेयातो किताब होगी या कोई 
अखवार या पत्रिका । हर किसी का उस गुलावी धूप का रस लेने का अपना- 
अपनाढंग है। 

सुधाको ट्टी के दिन आराम मिल सके, इसके लिए किरण उस्ताद जी 
को सहायता से दिन का खाना तैयार करती है । 

इस समय वह धूप मे वेदी सब्जी काट रही थी । सुधा हाथ में दुत गति 
से ्षिलाइयां चलाती डली का स्वेटर बुन रही थी भौर साथ ही पत्तिका के 
पन्ने पलट रही थी । शरत ओर अविनाश दोनों अखवा सो मे खोये हए थे । 
अविनाश के हाथमे इस समय एक स्थानीय दैनिक था जिसमे से वह्‌ 
सनसनीखेज खवरों का रस ले रहा था मौर वीच-बीच में चुटकियां लेता 
छपाई कौ तरह-तरह की नुषियों के कारण वने अद्भूत वाक्यों को जोर 
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जोर से पठ़कर सुना रहा था । 

तभी उसको अलटते-पलटते एक सी सुर्खी पर नजर जा टिकी मौर 
वट्‌ चौककर रह्‌ गया। 

“अरे वाप रे!” आंखें फंलाए बीला। उसकी इस आवाज से सारे 
उसकी तरफ देखने लगे ओर उसके इदं-गिदं आकर उसकी अखवारमें 
ज्ञांकने लगे । 

“सी क्या खास खवरदै भाई, जरा हमभी तो सूने? शरतने 
अपना चश्मा खिसकाते हुए पूषा 

“शीषक है-- सडक रोकने वाला भूत 1" 

अविनाशने गलासाफ़करके पूरे नाटकीय ढंग से पढना आरम्भ 
किया--""राजपुर के निकट स्थित पुरानी कोठी के करीव, एक काली भूत 
की पराई, जिसके हाथ कंकाल के हैँ ओर शेष तन काला, रात के समय 
प्रायः सड़क के वीचो-वीच देखी गयी है । यह पराई कारों ओर स्कूटरों 
के सामने आकर खड़ी हो जाती है, इस तरट्‌ कौ रिपोटं कई लोगो से मिल 
चुकी है । इनके अनुसार यह काला भूत सडक के टीक वीचो-वीच प्रकट 
टोतादहैओौरकारयास्कूटरके पास आने पर अचानक गायब हौ जाता 


हे] 

"“ देसी कोई सूचना नही मिली जिसके अनुसार भूत ने किसी पर वार 
कियाहो या किसी पर ज्ञपटा हो। लगता है यह भूत कोई वहत सतायी 
हुई आत्मा है- किसी एसे व्यक्ति की, जो कभी सड़क दुघंटना का शिकार 
हा हो" 

“वैसे यह भी समाचार मिला है कि कुछ लोगों ने उस भूत का बहुत 
दूर तक पीठा किया लेकरिन भूत ने उनको निकट नहीं अने दिया ओर 
सहसा गायब हो गया । एेसा विदित होता है कि यह भूत किसी का अनिष्ट 
नहीं चाहता । वह्‌ केवल फ़रियाद करता है जो किसी की समज्ञ मे नहीं 
आती ! “ 

अविनाश ने हंसते हुए कहा-- “वसे इसमें बहुत जगह भ की जगह म 
छपा है लेकिन फिर भी मँ उसे भूत ही पद्‌ रहा हं । खेर, आगे सुनो ! “^` 
लिखा है यहां यह्‌ याद दिलाना होगा कि यह स्थान जिस पुरानी कोटी के 
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पास स्थित है, बह भी कुष्ठ वषं पहले तक भुतहा स्थल की तरह जानी 
जाती थी इसमें भूतोंके डरके मारे कोईरहनेको तैयार नहीं होता 
था। वादमेंकांलेजकेदो सरफिरे लड़कों ने इसे अपने नाम एलाट करा 
लिया ओौर भव तक उसमे रहते भआ रहे हँ । अव इन लोगों के विवाह हो 
चके हैँ ओर ये यहां सपरिवार रहते हैँ । एेसा भी सुननेमेञाया हैकि इन 
लोगो को किसी सिद्ध महात्माने कोई तांत्रिक मंत्र वतारखा है जिसके 
कारण भूत उस कोटी मे आने से अव घवराते दैं। अनुमान लगाया जाता 
है कि इस भूत का सम्बन्ध कहीं-न-कहीं इस पुरानी कोटी से जुडा है जहां 
से किन्हीं तांत्रिक प्रक्रियायों से इसे खदेङ्‌ दिया गया है 

“आगे ?” अविनाश के चुप हो जाने पर शरतने कौतुहलवश पृष्ठा । 

“वस |“ अखवार वंद करके शरत को थमाते हए भविनाश ने कहा - 
“इतना ही है, भागे कुष नहीं 1” 

शरत ने अखवार मे दुबारा नजर दौडायी । फिर एक ठंडी सांस लेकर 
बोला“ "तो हम लोग तांधिक हो गए ?" 

“यह्‌ तांत्रिक वाली वात पहले भी तो किसी ने कही 
दिमाग पर जोर डालते हए कहा--“जरा याद करो 1” 

“अरे इतना भेजे पर जोर डालने की जरूरत नहीं |“ अविनाशने 
याद दिलाया--““वह्‌ सरदार जी आए येन "वही अपने कनल साहब । 
वही कट्‌ रहै थे" 

“क्या कह रहे थे ?” राहुल ने, जो कि तव उपस्थित नहीं था, पृष्ठा । 

यही कि तूफान साहब हम लोगों के लिए एेसा कहते है“ 

“समज्ञा ! शरत ने चुटकी वजाकर कटहा- “जरूर यह्‌ सारी की 
सारी चाल तूफ़ान साहव की ही है। अव यह्‌ मु्ञे सारा चक्कर समक्न मे 
मा रहा है `ˆ“ उसने उंगली घुमाकर वड़ी गम्भीरता से हवा मे चक्कर 
वनाया । 

“धरे, इसमें कौन बड़ी आडी-तिरछी वात हे कि तुम्हे जीरो-जीरो 
सेवन वनना पड़ रहा है ?--यह्‌ तो उन कर्नल साहब कौ बातें सुन लेने के 
वाद शीशे की तरह स्पष्टहै कियद्‌ भूतो कौ परछाइयां गौर भखवासो मे 
इस तरह के गुमराह करने वाले लेख-- "यह सब उन तूफान साहब को चालं 


् 


--*” सुधाने 
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है जो इस वगल वाले प्लाट को हथियाने के चक्करमें हैँ |“ 

“तुम निष्कषे निकालने में कुछ ज्यादा ही जल्दवाज हो 1” किरणने 
अविनाश को टोकते हुए कहा--““तुमने यह कंसे मान लिया कि कनल 
साहव एकदम आसमान स उतरे हुए फरिष्ते हैँ जिनकी हर वात हमारे 
हितत मे ही होगी ओौर तूफान साहब के वारे में उन्होने जो-जो वताया वह्‌ 
अक्षरशः सचटहीटै? एेसाभीतो दहो सकता ह कि कर्नल की हो कोई 
चाल हो--"कोई कम होशियार तो वह भी नजर नहीं जते । महज इसलिए 
करि वह तूफान साद्व के आने के वाद आए ओौर क्योकि तुम तूफान से चिद 
हुए ये, तुमह तूफान की बुराई उनके मुंह से सुनकर एकदम सच लग गयी 

किरणकी आवाज कौ तेजी के वाद कुछ छणों तक सन्नाटा रहा । 
फिर अविनाश ने कहा-- “कनल का क्या प्रयोजन हो सकता है एेसा सब 
करने के पी?" 

"कुछ भी !"' किरण ने आंखें फलाकर हाय घुमाते हुए वसे ही आवेश 
मं कहा --“हो सकता है वह पुरानी कोटी खरीदने में दिलचस्पी रखते हों । 

ह इसे अपने प्लाट के साथ मिलाकर कोटं लम्बा चौड़ा हिसाव-किताव 
बनाना चाहते हो --” 

“लेकिन ˆ --अगर एसी कोई बात होती तो वह भूत कौ छाया उन 
लोगों की कारके सामने क्यों आती जवकि वह्‌ कनंल साहव के परिवार 
के है?" 

““तुम बहुत भोले हो !'' किरण खीजकर बोली-- “क्या एेसा नहीहो 
सकता कि वह राज, जिसे दूंढने तुम उस अंधेरे कोने मे पहुचे, स्वयं ही 
उस भत का रोल अदा कर रहा हो ? तुम्हारे पहुंचने पर उसने तुम लोगों 
को इधर-उधर की खोजवीन मे उलक्षा दिया हो ? जरा यह तो सोचोः 
वह्‌ उन लोगों को कार मे विठाकर अकेला क्योकर गया होगा ?“ 

अविनाश हंसा । उसने पृषछा-- “अच्छा, तो फिर उस चीख का क्या 
मतलब था ?" 

“सिम्पल ! उन लोगो ने हमें बाहर खड़े देखकर यह्‌ सव ङ़ामा किया 


होग [२५० 22 


अविनाश ने जोर का ठहाकोा लगाया--“हा हा हा । जवाब नहीं 
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आपका । लाल बुज्क्कड़ के वाद भाप ही हुई हँ इतनी जहीन ।'' 

“यह पागलों कौ तरह हंसने का क्या मतलव ? किरन गृस्ते में 
बोली । 

“लगता है आपने जासूसी उपन्यास काफी पडे हैँ ।*- "मौर एक यह्‌ 
है हमारे शेरलोक होम्न ।* उसने शरत की ओर इशारा करके कहा ! 

शरत ने उसकी ओर गुस्से से देखा । वोला-- “देखो मिस्टर ! हम पर 
हर फील्ड मे अपनी होशियारी मत जमाया करो। तुम्हारी समक्षम जो 
वात एक वार वैठ जाती है, तुम उससे आगे कभी नहीं सोच पाते। ओर 
यह्‌ गुण सिफंपेटिग में ही काम आ सकता है, हर जगह नही ` -समन्ञे 1 

“श्या फजूल को वातो में उलज्ञे पड़हो तुम लोग ?” सुधा जो अव तक 
चुप थी, डपट कर बोली --“जरा सी बहस होती है तो एक दूसरे पर गुरनि 
लगते हो 1“ 

एक-दूसरे पर गुरनि वाली कल्पना से सवको हंसी आ गयी । अविनाश 
ओर शरत को भी । 

“अरे यह तो वही तूफान साहव कौ कार लगती है!“ शरत बोला । 

“शतान को याद करो ओर वह हाजिर!” अविनाशने अंग्रेजी 
कहावत का अनुवाद किया भौर सभी को हंसी या गयी । 

तरफान साहव अपनी तूफान चाल से चले आ रहे थे भौर उनके पीछे 
पीछे था उनका वही चमचा, त्रीफए़केस उठाये हए । 

क्या चाल है “अविनाश धीरे से बोला । बहुत कोशिश के वावजूद 
भी किरण की “खी-खी' निकल गई । 

“गुड ड जेन्टिलि मेन“ “एण्ड लेडीज !'" 

“भाइये, तूफान साहब !” शरत ने उनको कुरी पेश करते हए कहा । 
तूफान साहब विना संकोच के आसीन हो गए । चमचे जी भी दूसरी खाली 
कुसी के करीव पहुंचकर दारये-वाये देखकर पसर गए । 

राहुल भौर सुधा अंदरसे दो कुसियां मौर उठा लाये । 

तूफान साहव के वारे में कुछेक वाते जान लेने के बाद अब उनका वह्‌ 
रोब, वह्‌ दवदवा किसी को महसूस नहीं हो रहा था जंसा किं पहली बार 
हआ या । सभी कौ निगां उनकी तरफ एसे लगी थीं जैसे उनके भीतर 
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किसी अपराधौ को खोज रही हों | 

धूष में बैठकर उनकी मृष्टं ओर सिर के वालों की कालिमा के वीचो- 
बीच सफेद लकीर सवको चुभ रही थी! यों भी तूफान साहव का रवैया 
आज इतना तूफानी नहीं था । 

उन्होने अपने ब्रीफकेस को अपने चमचे के हाथ से लिया ओर उसे खोल 
कर तीन-चार किस्म के स्थानीय अखवार निकालकर शरत के सामने रख 
दिए । बोले-- "यह देखे हैँ आपने ?" 

शरत ने अखवारों का जायजा लेते हुए कहा--"जी, इनमे सेएक तो 
देखा है अभी-अभी" " 

“तो इन वाकियों को भी देख लो !“ उन्होने एक अखवार खोलकर, 
एक खवर जिस पर उन्होने लाल पेसिल से निशान वना रखा था, शरत को 
दिखाया ओौर दूसरे अखवारमे से भी एेसा ही एक लाल रंगा हुमा समाचार 
निकालकर अविनाश के आगे रख दिया । 

“यह्‌ तो वही है !* अविनाश पढ़कर बोला--“एेसा लगता है यह्‌ 
उसी समाचार का अंग्रेजी अनुवाद है ।'“ उसने शरत को दिखाया । 

"हुं, विलकूल !* शरतनेभीहां मेंहां मिलाते हए कहा-““यह 
मेरे पास भी, जो इन्होंने दिया है, विलकुल वही चीज है 1" उसने अपने हाथ 
का अखवार तूफान साहब को लौटाते हुए कहा । 

““हा, है सब में तकरीबन एक ही मैटर ! तूफान साहव ने अपने 
अखवार समेटते हुए कहा--““ वट डोन्ट यू पाइन्ट इट शोकिग { आप सब 
चौके नहीं यह पढ़कर ?" 

“क्यों ? अविनाश बोला-- “हमं चौकने की क्या जरूरत है ?" 

““वैल 1” तूफान साहव ने कथे मिलाकर कहा -““कम-से-कम मुञ्चको 
तो अच्छा नहीं लगा । `` बल्कि नाकाविले वरदाश्त लगा ! “मँ समन्ञता 
हुं आप लोगो पर तातरिकर-वांत्रिक होने का इल््ाम जमतान हीं“ -मुङ्ञे तो 
आप लोग बहुत सीधे-सादे, श रीफ-नेकदिल इन्सान लगते है `` "ही ही !” 

उन्होंने सभी कौ ओर निगाहें घूमायीं । सभी को चुपचाप ओर गम्भीर 
पाकर बोले--“"वैसे तो तंन-विदया मे भी एसी बुराई नहीं है अगर आप 
लोग इसका कोई गलत इस्तेमाल न करे“ “अगर अपनी जान की खैरके 
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लिएहीकरेतो इसमे बुराई ही क्याहै-- "बुराई तो तव शुरू होती है जव 
कोई जादू-टोना करके दूसरों का घर तवाह करने की कोशिश करे" एक 
लिहाजसेतोभैँ खुश हूं कि आप लोग अव तंत्र-विद्या मे विष्वास करते है 
तो आप कम-से-कम नास्तिक नहीं हो सकते. "क्यों ?” 

उन्हें लगा कि उनके व्याख्यान की वांछित प्रतिक्रिया नही हो रही । 
चेटरो पर तनाव उलटा ओौर बढ़ रहा है । उन्होने वात को एक नया मोड़ 
देकर देखा-- “वैसे अगर भाप लोग चाहं तो मै आपकी हर तरह से मदद 
कर सकता हूं भौर मगर इस रास्ते वाले भूत को भगाने के लिए कोई तंत्र- 
वेत्र का उपचार वतासकंतोम ञापकी हूर किस्मकी मदद करनेको 
तैयार हुं `-आप चाहें तो हवन करा ले, कहं तो माता का जागरण" * बेशक 
माप पुरे लाजं-स्केल पर कराइये । पैसा भँ इकट्ा करके दगा 1 

अविनाश अथ तक धैयं साधेथा, अव बांध टूटने लगा । बोला-- 
“तूफान साह्व ! आपको शायद कुछ ज्यादा ही गलतफहमी हो गयी है हम 
लोगों के बारेमे! हमने भापको पहले ही स्पष्ट कर दिया था, ओर आज 
फिर बताए दे रहै है, कि हम कोई तत-वंत्र को नहीं मानते, न ही कोड भूत- 
प्रेत को-ˆ"हम इस वकवास से बहुत हूर हैँ मौर हमे इस तरह की बातों मे 
कोई दिलचस्पी नहीं ` न ही हम इस विषय पर्‌ कोई बहस करना चाहते 
दैमौरनहीकोईहवनया जागरण का पाखंड ।--. हम सीधे-सादे लोग है 
भौर सीधे-सादे तरीके से रहने मे यकीन रखते है" --अगर लोगवाग हम पर 
अपनी मेहरवानियां न लाद तो हम शायद सीधे तरीके से रह भी सकते 
॥ 

“यही गलत सोच ररह हो, वरखुरदार 

“खेर, जाने दीजिए ! जो कुछ भी टै गलत सही, आपकी हम लोगों मे 
जो दिलचस्पी तो है उसके लिए हम आपके बहुत शुक्त गुजार ह । 

“चाय पीजिएगा ? शरत ने पुछा । 

अपनी मृषो को दोनों हाथों से सहलाते, तुफान साहब लगभग गुस्से मं 
वोले--“नो धेक्स ! म यहां चाय पीने नहीं आया था-- नं ही ेसी गर 
जिम्मेदाराना वातं सुनने !*“ रमै तो भप लोगों को अपना अजीज समज्ञ- 
कर इस नेक इरादे से आया था कि शायद आप लोगों को कुछ सही रास्ते 
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परलासङ' ` "लेकिन लगता है अप लोगोंको कुठ गलतफहमी हो गई 
मेरे वार मे" एनी वे ! `` `“ उन्होने अपना त्रीफकेस वंद करके अपने चमचे 
को थमाया भौर उठ खड़े हुए । चमचा भी उठकर खड़ा हो गया । सभ्यता 
के नाते, उनको विदा करने के लिए सव उठ गए । 

तूफान साहव ने अपनी मृंछे मरोडते हुए एक दार्शनिक की तरह 
आसमान कौ गोर देखा । वोले--“मृज्ञे लगता है कोई आकर आप लोगों 
को मेरे वारे में कुष्ठ अनाप-शनाप कट्‌ गया है । कही "कहीं-कहीं वह 
कंल का वच्चा तो नहीं आया या" "दैट्‌ व्लडी सरदार 1“ 

“क्या वात भाप इतने गुस्से मे क्यो बोल रहे हैँ उनके वारे मे ?” शरत 
ने बड़ शांत स्वर मे कहा- “जापको उनसे कोई आपसी दुश्मनी है क्या 2" 

“जाने दीजिए ! ˆ^" उसके वारे मे कुछ नहीं कहना चाहता“ * "वस 
इतना ही जानता हं कि उसने मुज्ञे बीट किया है 1 

“वो कंसे ?" 

^ अव आपको यह कंसे समञ्ञाऊं ? ` “यह्‌ एक लम्बी वात है वहः 
एक लम्बी सांस लेकर कुर्सी पर दोवारा आसीन हो गया। ओरौ कोभी 
अपने हाथ के इशारे से पुनः वैठने का संकेत किया । सव वैठ गए । चमचे 
जी भी । तूफ़ान साहब ने अपना वयान आरम्भ किया-- “यह्‌ जो आपके 
वगल की जमीन है न, यह्‌ उन्होने मक्षे देना कमिट किया था। भँ उनके 
भरोसे अपना पैसा न्लाोक करके वैठा रहा ओौर अव श्रीमान जी साफ़ मुकर 
गए हैँ भौर ऊपरसे कहते हैँ मैने उन्हें अंधेरे मे रखा है, दोस्ती का गला 
घोटा है"""अव तुम ही बताओो मिस्टर शरत } आज से चार-पांच साल 
पहले इस जमीन की क्या कीमत थी ? मही कं भाव बिकती थी*-भौर 
फिर यहां तो वसे ही आपकी इस कोटी की दहशत से कोई पास नहीं 
फटकता था“ ˆ "उस वक्त मैने इन्हं एक मुनासिव दाम आफ़र किया था। 
मैने इनको आफ़र भेजी ओर इन्होंने लिखा- ठीक है, घर की वात है । मैः 
जल्दी हिन्दुस्तान आञंग( तब रजिस्दरी वगेरह की बात हो जाएगी । ˆ“ "भव 
तो भाप जानते है जमीनों कौ कीमत बीस गुनी हो गई है"--अब कहते है-- 
मतो जो माकट रेट है उसी हिसाव से जमीन दूंगा । `“ अब बताइए ! यह 
कहां का इंसाफ है ? भाई, अगर पहले ही मना कर देता तो हम कोई भौर 
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प्लांट देखते ˆ "तव तो रेट यही था“ "थोडा ऊपर-नीचे कोई भी प्लांट मिल 
जाता । लेकिन भव तो हम इधर के रहै न उधर के. लेकिन“ --लेकिन 
सरदार जी ने दुनिया जरूर देखी पर हिन्दुस्तान को नहीं समज्ञा यहां 
खाली कानून छंटने से काम [नही होता, यहां काम गदट्ससे होता है गट्स 
से“ "क्यों ?" 

उन्होने फिर शरत की ओर स्वीकृति की आशा मे देखा । शरत देखता 

रहा । उन्होने अपना कथन जारी रखा । वोले-- “वह्‌ मेरी ताकत को नहीं 

जानते, इस णहर मे मँ कुष भी कर सकता हूं । मेरा हर तरह के आदमीके 
साथ उठना-वैठना है" "वह लोग, जिनके नाम से शहर थरथर कांपता है, 
मृजे एेसे इज्जत देते है जैसे मै उनका वडा भाई हू । पुष्ठते रहते हँ भाईजान 
कभी तो कोई सेवा बताइए" “मँ कहता ह - नहीं ! मेँ यह काम पसन्द नहीं 
करता" "म किसी की जान लेने मे या विला वजह्‌ किसी को परेशान करने 
मे विश्वास नहीं रताः "वर्ना यह्‌ हे मेरेलिएकिससेतकी मूली? मेरा 
सीनियर रहा होगा फ़ौज मे तो रहा होगा--ˆव मुज्ञे उसकी क्या परवाह 
दै ?. “लेकिन एक वात याद रखिएु मिस्टर शरत ! ---जीत आखिर उसी 
की होती है जिसमें जीतने का दम हो `" हम छोड़ने वाले नहीं है ! "यह्‌ 
प्लाट तो खैर मेरी जेव महै । जव चाहं ले लृगा---भौर दाम भी उतने 
ही दुगा, देख लेना 1” 

“मृजे तो विश्वास नहीं होता !” शरत ने कहा । 

““रही शतं 

“शतं की तो खैर मै वात नहीं करता--'लेकिन मेरे विचार से इस केस 
में आप कर्नल साहब को हरा नहीं पाएगे 1" 

क्या वात करते हो वरखुर्दार ! अभी तुमने हमारा नरम चेहरा 
देखा है, सख्त नहीं । 

जिस दिन हम अपनी सख्ती पर उतर आए तो यह प्लोट तो क्या“ 
हम आपकी इस कोटी को भी मही के मोल खरीद लेंगे“ बोलो, लगाओगे 
शतं इस बात पर ?"“ 

“जी, छोडिए, जाने दीजिए 1” शरत ने टालते हए कहा । 


आभो धूप ११६ 


9 
रात के समय आजकल प्रायः ही उस खाली प्लांट के पास, सडककी 
ओर से एकाध चीख सुनायी दे जाती है। 

पता नहीं यह चीख भूत को देखकर कोई राह-जाती निकालता हैया 

कि भूत स्वयं ही । पुरानी कोटी वालों की नजरमें तो यह कोई किराये का 
भूत है जिसकी सेवायें तूक़्ान साहव ले रहै ह । उस दिन की दूसरी मुलाकात 
के वादभवकिरण भी मानने लगी दैकि इस भूत के डमे में असली सूत्र- 
धार्‌ तुफ्रान साहव ही है । इस पर भी मुश्किल यह है कि एेसा केवल पुरानी 
कोटी वाले ही सोचते है, बाकी नगरमेंतो यही चर्चा है कि पुरानी कोटी 
के भूत अव सङ्क पर भटकने लगे हँ ओर उन्होने लोगों का आवागमन 
दुश्वार कर रखा है । शाम अंधेरा पड़ने के वाद कोई भौ उधर से निकलते 
हए डरता है । 

कु€ स्थानीय अखवारों में तो लगभग नियमित रूपसे ही रोज कुछ 
न कुठ खवर राजापूरके भूत कीषपही जाती है ओौर एसी खवरों का रस 
लेने के लिए पुरानी कोटी के लोग आजकल कई स्थानीय अखवार लेने लगे 
हैं । तूफ़ान साहव वाने अखवार-- तूफान-मेल को इन्तजार उन्हे खास तौर 
से रहती है क्योकि उसमे यह खवर पहले ही पृष्ठ पर छपती है ओर वहुत 
सनसनीखेज बनाकर पेश की गयी होती दै । 

शाम कौ चाय के समय इत अखवारों मं भूत वाली खवर छानी जाती 
ह । जैसे ही कोई खवर मिलती है, सवके सव उस पर धिर आते हैँ । आज 
की शाम भी यही कुछ हो रहा था। अविनाश, शरत ओर राहुल तीनों के 
हाय में एक-एक अखबार था। अविनाश ने तूफ़ान-मेल पर हाथ माराथा 
इसलिए भूत का समाचार पहले पेज पर होने के कारण, पहले उसी के हाथ 
लगा । 

“अहा सुनो । उसने सवका ध्यान खीचकर पढना शुरू किया--'भूत 
से साक्षात्कार" यह इसका शीषंक है । भागे लिखा है : गत रात्रि एक 
संवाददाता एक तांत्रिक विज्ञ को लेकर उस इलाके मे गए । वहां उन तांत्रिक 
पंडित ने अपनी विद्या के बल से उस प्रेत गात्मा को बुलाया भौर उससेः 
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आग्रह किया कि वह्‌ इस आतंक को अव समाप्त कर दे मौर इस स्थान को 
त्याग देः लेकिन इस पर काले भूत ने कहा कि यह्‌ तभी सम्भव हो सकता 
हे जब उसको उसकी पुरानी जगह वापिस मिल जाए । यह पु जाने पर 
कि उसकी प्‌रानी जगह कौन सी है, उसने पुरानी कोटी की ओर संकेत 
करके कहा --वो ! हमारे पंडित जी ने जव पृष्ठा कि उसे वहां जाने से कौन 
रोकता है तो वह भूत फट-फूट कर रोने लगा ओर बोला- वह लोग जो 
उसमें रहते दै । पंडित जी के अनुसार इस कोटी मे निश्चय ही कोडई तांत्रिक 
रहते हैँ जिन्ोने इस भूत को वहां से खदेड दिया है । स्वयं यह्‌ लोग बड़े 
आनन्द मना रहे है, नाच-गा रहे है, रंगरलियां मना रहे हैँ । मंच के वल से 
भुतहा मकान का सारा आतंक उन्होने बाहर निकाल कर सड़क पर धकेल 
दिया है । अव सडक पर भटक रही वेचारी यह्‌ प्रेत आत्माएं अपना दुखडा 
रोती रहती हैँ भौर इसके कारण वहं से आने-जाने वाले लोगों का भावा- 
गमन द्वार हो गया है । पुरानी कोटी मेः रहने वालों का इस तरह का 
अमानवौय रवैया निश्चय हौ निन्दनीय है । पंडित जी के अनुसार यदि इन 
प्रेत आत्मागों को सड़कों पर घूमने दिया गया तो ;इस स्थल पर से इन 
आत्माओं कौ मुक्ति के लिए, भौर इस स्थान की शुद्धि के लिए एक वहत 
वड़ हवन का आयोजन अनिवायं है । हमारे संवाददाता ने उह विश्वास 
दिलाया है कि हमारा अखबार इस शुभ कार्य मे उन्हे पूरा सहयोग देगा 
आओौर इसमे जो कु भी खर्चा होगा उसको जुटाने के लिए जी-तोड कोशिश 
कौ जायेगी । हमारे कुछ भ्नन्य सहयोगी अखवायों ने भी इस शुभ कायं में 
हमारा हाथ वंटाने का आश्वासन दिया है। 

अविनाश ने अखवार्‌ वंद करके रख दिया । सभी के वेहरे गम्भीर हो 
गए । 

` इसका म॒त्तलव यह्‌ हाः” शरत ने कहा -- “कि भव हम लोगों 
को सावधान हो जाना चाहिए । दुश्मन ने घेरावंदी शुरू करदीहै।"' 

“हां, भाई, राहुल !“ शरत ने राहुल से मुछा--““तुम्हारा अखबार 
क्या कहता दै ?"“ 

राहुल को चार वजे वाले मखवार के चौथे पेज पर जा कर भूत वालीः 
खवर भिली, थी । बोला-““इसमें तो बस यह जरा सी खबर है जिसके 
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मूताविक " ` `” 

“देसे नहीं, पढ़कर सुनाओ 1“ अविनाश बोला । राहुल पठने लगा-- 
“"राजापुरमे पुरानी कोटी के पास मंडराते भूत के विषय में यह्‌ संदेह 
किया जा रहा है कि यह भूत नहीं कोई षडयंत्र है । इस विषय में पुरानी 
कोटी केलोगोंसे ज्ञात हुआ है करि जव-जव वह लोग इस भूत का पीठा 
करते ह, भूत भागने लगता है ओर भाग कर कटी छिप जाता है"  -“ 

“ओौर आगे ?“ 

“भागे कुछ नहीं "` "वस इतना ही है 1 

"यह्‌ किसने छपवाया होगा, शरत ?"" 

“यह्‌ मेरी समन्षमेयातो सरदारजीका कामटहैयाराजलोगोमें 
से किसी का। 

“ओर तुम्हारे अखवार में क्था है शरत ?'" अविनाश ने पूछा । 

“इसमे भज भूत कौ कोई खवर नहीं मायी 1“ 

शाम की चाय ओरचायकेवाद की गप्प-शप्प कं वाद अक्सर ही 
अंधेरा पड़ने के वाद आजकल शरत, अविनाश, राहुल ओौर उस्ताद भूत की 
तलाश के वहाने पैदल सरकं लिएयाकिं सरकं बहाने भूतकी तलाशमें 
निकल जाते है । भूले-भटके कभी किसी कौ चीख सुनायी पड़ तो यह चारों 
के चारोडउस दिशा में भाग पडते है । लेकिन कितने दिन हो गये, भूत की 
परछाई के दुबारा दशन नहीं हौ पाये । पहली वार भी सिफ़ं शरत ओौर 
सुधाने ही देखा था । वाको लोग तो उनके दिए हए विवरण से ही अनुमान 
लगाते रहते हैँ । 

लेकिन आज एक साथ एक कं बाद एक, दो चीखों की आवाज सुनकर 
जव वे भागे तो राहुल को फिर उसी पेडों की ज्ञुरमुट की तरफ कोई भागता 
हुमा नजर भया । सभी उसी दिशा मे दौड पड़ । उनको अपनी ओर लपकते 
देखकर वह आक्रति ओर तेजी से भागने लगी । वह आगे-आगे ओर यह 
चारों उसके पीचे। लगभग आधा किलोमीटर भागने कं वाद पहाड़ी रास्तों 
पर वह परछाई फिर खो गई। बहुत देर तक तो यह लोग इधर-उधर 
खोजते-टटोलते रहे लेकिन आखिरकार जब उसका कटी कोई निशान नहीं 
भिला तो निराश थके-हारे वापिस लौट पड़ । 
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“एक बार यहं हाथ में पड़ जाए तो स्साले का भर्ता बना दू ।" 
अविनाश वोला । 

““वैसे एक वात तो माननी ही पड़गी 1“ शरत बोला--"रेसर बड़े 
टाप का है, वरना एेसला दुलमुल लवादा पहने इतना तेज भागना मायने रखता 
है" 

“लेकिन मुञ्ञे तो कुछ गडवड लगती है.” उस्ताद बोला- ‹ “मुज 
तो उसकी चाल इन्सानों जैसे लगती ही नहीं ` "दूसरे, उसके हाथों के ञ्ूलते 
पिजर भी मृन्े नकली नहीं जान पडते 1” 

“तुम भी, उस्ताद मुने खां !---"” शरत ने खीजकर कहा-- "वस 
मुने खां ही रहोगे ! कभी बड़ नहीं हो पामोगे ˆ अमां, जो आदमी यह सव 
नाटक करते हँ वह एसा महीनों भधभ्यास करनेके वाद करते हैं" --अपनी 
चाल अजीवोगरीव वनाते है ` -अपने हाव-भाव भदुभुत बनाने की कोशिश 
करते है ओर अपनी शक्ल-सुरत बेहद भयावनी ताकि उनको देखकर को 
भी सकते मे भ जाए“ क्या समञ्ञे ?" “ 

उस्ताद नुप हो गए । सभी चुपचाप चलने लगे। शरत भौर अविनाश 
इस समय भी यही सोच रहे थे कि इस भूत को पकड़ा जाए तो कैसे? 
उस्ताद भौर उस्ताद के साथ-साथ राहुल के मन में यह सदेह फिरसे सिर 
उठा रहा था क्रि यह्‌ भूत नकली टै या असली । अंधेरी सडक पर चलते 
उप्त बेहदं अजीव गौर भयावनी आङ्ृति को राहुल भुला नहीं पा रहा था । 
उसे चिन्ता हो रही थी शेष रात कौ, जो उसे अकेले ऊपर वाले कमरेमें 
काटनी थौ । उस दिनतो किरणा गयी थी । पर एसा रोज-रोज तो 
सम्भव नहीं । जाज क्या होगा ? भूत असली हो चाहे नकली प्र माज जैसे 
उसका पीछा करिया गया, उसने चुन्दक तो खायी ही होगी । व्या वहु अपना 
वदला लेने पुरानी कोटी पर नही भआ सकता ? क्या पहली संभावना यह 
नहीं कि उसका निशाना वह्‌ उपर वाला ही कमरा होगा जिसमें एक अकेला 
व्यक्ति सोता दै? 


शरत कहं रहा था-- “मान लो यह्‌ भूत का बच्चा हाथ पड जाय तो 
इसके साथ क्या सलूक करना चाहिए ?" 


“पहले तो जमकर उसकी धुनाई करेगे ---” अविनाश बोला भौर फिर 
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सोच मे पड़ गया । 

“उसके वाद ?"* शरत ने पूछा 1 

^“दूसके वाद उसे पकड़ करले जायेगे भौर वंद कर देगे उपरस्टोर 
००2 


ने“ 
राहुल को ऊपर स्टोर मे वंद करने वाली वात पर ल्ुरञ्ुरी हो आयी । 
“फिर ?" शरत ने अविनाश से पृष्ठा । 
“फिर उससे सारे भेद का पर्दाफाश करायेगे |“ 
“लेकिन वह भिलेगा तव ना |“ उस्ताद ने कंपते हुए स्वर में कहा । 
“उस्ताद ! ` ˆ” शरत ने पूछा - “"तुम्हारी बावाज क्यों कांपरही 
दै?" 


“नहीं तो !“ उस्तादने गला खंखार कर आवाज स्थिर करते हृए 
कहा-“एेसी तो कोई बात नहीं ˆ` "भागने से थोड़ी सांस फूल गयी होगी ।"' 

““चलाओ मत, उस्ताद ।'' अविनाश वोला-- “अगर दिल मे कोई डर 
या दहशत हो तो वता दो ताकि हम उसे दूर करने की कोशिश करे !“ 

“वसे वो `” उस्ताद कटहते-कहते चुप हो गए । 

“कँसे क्या 7" अविनाश ने छेडा--““जरा हम एक वार उस भूत को 
पकड़ ले फिर देखना" "हम तुम्हे ओर उसे एक रात एक ही कमरे वंद 
कर देगे“ "सुबह तक । या तो डर ही रहेगा या“ 

“या उस्ताद मन्ते खां 1 शरत ने वाक्य पूरा किया । फिर थोड़ा रुक 
कर बोला--““वैसे अविनाश ! एक वात तो ह उर कौ" 

““क्या ?” 

“मान लो वह्‌ भूत भीतर से कोई भूत न निकला, कोई भूतनी "आई 
मीन, कोई स्वप्न सुन्दरी निकल आयी तो क्या होगा उस्ताद का ?” 

““तो क्या होना है `` सुबह होते तक वह भी उस्ताद क साथ सुर मिला 
कर गाने लगेगी ।” 

“वैसे अविनाश 1“ शरत ने आगे बात छेडी- “फिलहाल एक काम 
तो करें ! उस्ताद का विस्तर राहुल के कमरे मेँ लगवा दं । तारि उस्ताद 
को रातको भरूतका डर न लगे भौर इधर राहुल को भी कम्पनी मिल जाए ॥'" 

“अमां आप भी कैसा बात कसते है,“ उस्ताद ने ्चेपते हुए कहा-- “डर 
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की इसमें क्या वात है ? जो होगा उसका मुकावला करेगे । हमे किस वात 
की फिक्र है ? अपना कोई भागे न पी ।“ 

“क्यो, हम नहीं ? शरत ने पुछा । 

"वह्‌ बात दूसरी है,“ उस्ताद ने फिर ज्ञेप कर कहा । 

“"दरभसल वात यह्‌ है,” भविनाश ने मौका हाथ से जाने नहीं दिया । 
चोला--“अव तुमने उस्ताद के मन में एक संदेह विठा दिया है, एक आशा 
की किरण“ “कि शायद ` “वह भरत अन्दर से कोई रूपसी कन्या हो। इस- 
लिए उस्ताद अव अकेले ही सोना चाहेगे, अपने कमरे में `` लेकिन उस्ताद, 
एक वात का ध्यान रखना ! अगर वह्‌ रूपसी कन्था हई तो उसके चान्सिज 
ज्यादा राहुल के कमरे कौ तरफ़ जाने के है बनिस्वत तुम्हारे कमरे के !'' 

“तौ गोया इसका मतलब हम यह्‌ निकाल सकते ह कि अगर वह राहुल 
कै कमरे की तरफ़ लपके तो वह्‌ स्वप्न सुन्दरी है ओर अगर उस्तादके 
कमरे की तरफ़ वढ़ तो वह असली काला भूत। “ शरत ने उस्ताद के कंधे पर 
हाथ मारकर कहा - “उस्ताद, अव भी सोच लो ! राहुल के कमरेमेन 
सोने से तुम्हें घाटा ही घाटा है, फायदा कु नहीं |“ 

“ठीक हे 1” उस्ताद ने स्वीकृति दे दी-- “आप लोग जैसा ठीक समन्त 
वैसा ही सही । फिर राहुल की ओर उन्मुख होकर वोले--““क्यो वर- 
खुर्दार ! भआापको कोई एतराज तो नहीं ?" 

“जी, एेसा क्यो पूछा आपने ?-- "मेरे लिए तो बहुत अच्छा है" ` "मृह्ले 
तो अकेले में विलकुल अच्छा नहीं लगता 1” 

` राहुल को भीतर ही भीतर बड़ी राहत महसूम हो रही थी कि उसका 
डर; उसको कमजोरी पदं मे ही रह्‌ गई । भव वह॒ निश्चित होकर सो 
सकेगा। 


वह घर के नजदीक पहुंच चुके थे। वहीं उस भूत वाले प्लांट के पास, जहां 
पेड़ों के ज्ुरमुट से उन्होने कुछ देर पहले उस आरति का पीछा किया था । 
अविनाश ने उन पेडों के ्ुड कौ तरफ ज्ञांका । 
“अव इधर क्या देख रहे हो ?” शरत ने कहा- “अव तो उसे मील 
भर दुर खदेड़ आए है - -“ 


के 
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"जरूरी तो नहीं एक ही हो ! एक से ज्यादा भी तौ हो सकते है 1 
अविनाश ने कहा । यह एक बिलकुल नई सोच थी, पर थी तकंसंगत । 

शरत ने कहा -- “वात तो तुम ठीक कहते हो लेकिन इस तरह से 
अगर हम सोचने लगे तो ज्यादा उलक्लन में नहीं पड़ जाए क्या ?-- यह तो 
हमे मान कर ही चलना चािए कि फिलहाल वह एक ही है । पहले उस एक 
से निपट ले फिर अने सो्चेंगे ।“ 

घर पहुचे तो रूही लोगों की कार खडी थी । 

“अरे मर गए, आज तो इनका टन था !“ उस्ताद बोला । 

““तुम्हारे चेले लोग वेवसी से तुम्हारी इन्तजार कर रहे होगे । शरत 
ने कहा । 

सी कोई वात नहीं 1 किरण वीवी के रहते हुए हमे ज्यादा फिक्रकरने 
की जरूरत नहीं । वह सवको संभाल लेगी ।” 

भीतर आए तो देखा, वाकई किरण की क्लास वड़े जोर-शोर से चल 
रही है । रीना, नीना ओौर रूही तो नाच ही रही है, कोने मेँ खड़े जिम्भी ओर 
राज भी उनकी भुजाओं की नकल में पैर चला रहे द| किरण तवला 
संभाले बोल बोल रही है ओर कचन हारमोनियम पर किरण दारा सेट किए 
हृए स्वर को संभाले, मानो वडी मजन्रुरी मे वटी है क्योकि इस समयः 
उसका भी मन अन्य लड़कियों की तरह नृत्य के मैदान मे उतर कर अपनी 
प्रतिभा दशनि का है लेकिन उस्तादकेन होने के कारण उसे एेसे वंध कर 
वैठना पड़ रहा है। उन लोगों के पटहुंचते ही माहौल बदलने लगा । 
हारमोनियम भौर तबला वन्द हो गए ओर उनके साथ ही नृत्य मे डवे वैरों 
को धिरकन भी । सभी उनकी ओर लपक पड़े--“हैलो शरत ! हैलो 
अविनाश ! हैलो राहुल ! क्या हुजा ? क्या था वो ? कु पता लगा ?” 

अविनाणने खाली हाथ से डमरू वजाने के अन्दाज मे, मह विचकाते 
हृए कहा --““नो सक्सेस 1“ 

“गया किस डाइरेक्णन में ?” राज ने पृछा । 

“ऊपर, पहाड की तरफ़ 1“ 

योड़ा सोचकर राज धीमे से वोला--“आई सी 1” 

““क्या--सी ?"" 
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“इससे यह तो जाहिर होता है कि उसका ठिकाना उसी दिशा में कीं 
हे" 

“क्यो ? हडवडाहट मे इन्सान किसी भी दिशा में भागता है `` खास तौर 
से जव उसका एक दिशासे पीषछठाक्रयाजा रहाहोतो वहअभेही आगे 
भागता जाता हे! 

“अरे वाह | तुम तो बड़ होशियार हो गए । वड़े पते की बातें करने 
लगे! किरण ने वातावरण हल्का बनाने को अविनाश की पीठ टोकी। 

“जी हां, जरूर | अविनाश ने हमेशा की तरह नहले पर दहला 
मारा--““लेकिन आप जसा होशियार नहीं कि हर किसी को शक की नजर 
स देखे कि वही तो भूत नहीं 1” 

किरण ज्ञेए गयी । उस दिन उसने केवल अपनी वात ऊपर रखने के 
लिए ही राज के भूत बनने की संभावना वाली वात कह डाली थी, हालांकि 
उसे तव भी कहकर लगा था कि उसे एेसा;नहीं सोचना चादिए था । 

“एक काम करते हैः.” राज ने सलाह दी-““आज हम अभी इन 
लडक्रियों को घर छोड़कर, पैदल आएगे । कार को देखकर भूत विदक 
सकता है । हम लोग रातके अंधेरे मे भाएंगे-र्म मौर जिम्मी, ओर इधरसे 
आप लोग भी निकल आना। चाहं तो एकाध को लेडीजके पास छोड देना । 
अगर कुठ सेल्फ डिफ़स के लिए राहो तो वो भी साथनलेआना। टाच 
लेकर आना फिर मिलकर इस इलाके कौ पूरो छनाई करेगे ! *- आखिर 
भागकर जाएगा कहां 2" 

“टक विचार है ! शरत ने कहा--“टेसा करो ! दो लोग सडक के 
दोनो तरफ इस तरह से एक-एक फर्लाग हटकर खड रहे मौर बाकी भत का 
पीठा करे । वह्‌ किसी एक दिशामे ही तो भागेगा। वहा पहुचकर उसे घेर 
लेगे । 

ओर इस रोमांचक अभियान के लिए राज, जिम्मी, अविनाश, शरत 
ओौर राहुल पाचों शेर तयार हो गए । यह तय हया कि पहाड वाली दिशा 
मे राज जाएगा जौर उसके पचास {गज पी राहुल होगा । दूसरी दिशा में 
अविनाश जाएगा भौर उसके पचास गज पी जिम्मी जाएगा । शरत ठीक 
उसी स्थल पर टहलता रहेगा जो उन पेड़ के ज्ुरमुट के सामने वाली सडक 
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के हिस्से पर है। वह बोला - “भै वहां व॑से ही बंधा रहना चाहता हूं जैसे 
शेर के शिकार के लिए वडा ।“ 

सुधा वहत चितित थी । इस तरह्‌ के पचड़ों मे पडना उसे वडा अजीव 
लग रहा था। उसको समज्ञ से एसे काम कालेज के छोकरो को ही ठीक 
लगते ह, शरत जसे बाल-वच्चों को नहीं । 

लेकिन उन लोगों के हौसले इतने बुलन्द हो चुके थे गौर उनमे इस 
समय इतना जाश भराहुजा थ क्रिसुधाकी कुठ भी कहने की हिम्मतःन 
हई । 

कायक्रम तयार हो चुकाथा। रात राज ओर जिम्मीआएतो यह 
ताना उन्ह्‌ गटके वाहर ही खड़ मिल गए । सव चुपचाप अपनी पूवं-निश्चित 
दिशाओं मे चल पड़े । उस्ताद को घर पर छोड़ दिया गया, महिलाओं की 
खातिर । 

पहले राज ओर अविनाश दो विपरीत दिशागों मे निकल पड़े ओर 
शेष तीनों उस निर्धारित स्थल पर जहां शरत को रुके रहना था, चहलकदमी 
करण लग । जवं लगा कि वह दोनों सौ-सौ गज अगे निकल गए होगे तो 
योजना के मूताविक राहुल ओौर जिभ्मी पीचे-पीदे चल पड़ । 

शरत अकेला रह्‌ गया । वह्‌ अंधेरी सडक पर कभी दायीं ओर निगाहें 
गाड्कर देखता, कभी बायीं ओर । कहीं कोई माहुर होती, कुत्ता या बिल्ली 
जञाडयाो में सरसराहट करते हृए निकलते, या कोई पत्ता ही गिरता तो 
उसके कान खड़े हो जाते। फिल्मों मे एसे मौके पर नायक के हाथ में सिगरेट 
होती हे जो कि शरत के हाथ में नहीं थी । उसे अपना सिगरेट न पीना आज 
पहली बार खल रहा था । 

तभी उसे लगा उसकी पे कोई छप्प की आवाज हुई । उसने घूमकर 
देखना चाहा । पर आवाज जसे उसके पील की ओर घूम गयी थी । उसने 
फिर पलटकर देखना चाहा लेकिन तव तक वह॒ किन्हीं बलिष्ठ वांहो मे 
जकड़ा जा चूका था। उसके सामने था--लम्बे-लम्बे नाखूनो वाले हाथों 
कौ अस्थियों का जोडा" -ओौर उसके नथुनों मे घुस रही थी एक अजीव 
तीखी-सी बर, जो उसके गले को बंद किए दे रही थी । उसने राहुल को 
आवाज लगानी चाही लेकिन गला बिल्कुल बंद हो गया था। भौर जोर 
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लगाया तो आंखो से दिखना भी विल्कुल वंद हो रहा है । 
वहुत देर वाद, निश्चित समय चारों साथी लौटकर उस स्थल पर 
आए तो शरत को सडक के किनारे वेसुध पडा पाया 
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भूत के साक्षात्कारके वाद से शरत कुछ अस्वस्थ महसूस कर रहा है । 
इसका कारण रात ठंड में वाहुर पड़ रहना या कि वह्‌ वरू जो उसके नथुनों 
को चीरती हुई उसके दिमाग को चढ़ी थी-“"या कि शांक- कु एेसा घट 
जाना जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी । 

आजकल वह्‌ कालेज से आने के बाद प्रायः ही आराम करता रहता है 
ओर कुछ बुज्ञा-वुज्ञा-सा रहने लगा है । यों तो किसी हद तक पूरे धर का 
वातावरण ही उस दिन के बाद से बु्ञा-वुज्ञा-सा है । अविनाश भी अक्सर 
सारी शाम अपने ही स्टूडियो में वंद रहता है । किरण, कचन ओर सुधा 
उस्ताद के साथ वेठी बाते करके वक्त काटती हैँ । लेकिन वात धूम-फिरकर 
कहीं -न-कहीं से फिर भूत पर ही आकर टिक जाती है । एक आतंक-सा 
व्याप्त है इस पूरे घटना-चक्र से । 

इधर स्थानीय अखवार दनादन भूत की खवर छापकर अपनी सेल 
बढ़ा रहे है! शरत के भूत काशिकार होने की वात सुखियों मे आ चुकी 
है। सभी मिलने-जुलने वाले लोग जिनमें उसके कालेज के सहयोगियों के 
अलावा कर्नल साहव ओौर तूफ़ान साहव भी शामिल हैँ जो उसका हालचाल 
पुष्ने आ चुके हैँ । मिजाजपूर्ी का यह सिलसिला जारी है । 

उधर भूत वाले स्थल पर आज शामियाने तने हए हँ मौर लाउड- 
स्पीकर जोर-जोर से चिघाड़ रहे ह । दिन में वहां कोई हवन जैसा हुमा था 
ओर इस समय लगता था, जसे रतजगे को तैयारी है- जिसे माता के जग- 
राते की संज्ञा दी जाती है। 

इस तरह का शोरगुल कभी भौर हुमा होता तो शायद पुरानी कोटी 
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वालों के लिए असहनीय होता 1 लेकिन आज इस ढोल-ढमके ओर चिल्ल-पौं 
से मानो किरतौ सन्नटे की वक्रं टूट-टूटकर पिघल रही थी । 

यद्यपि पुरानी कोठी के लोग विशेष निमंत्रण पर भी उस कार्यक्रम में 
शामिल नदीं हुए तो भी पूरे वाल्यूम पर चिघाडते भौर के कारण कीर्तनका 
कोई भी स्वर मिस नहीं हो रहा था । रात के लगभग दस वजे होगे । 

शरत वैठक के उस भाग में जो उसका अध्ययन कक्ष था, वैठा काम 
कर रहा था । पिषले कुछ दिनों से, जव से भूत का आतक उस पर मंडरा 
रहा था, उसको पढ़ाई-लिखाई प्रायः ठप्प पड़ी थी । आज इस ढोल-ढमके के 
शोर मे जव उसका ध्यान ओर कटी नहींलगपा रहा था, वहु अपनी 
किताबें फैलाकर अपन नोटुस तंयार करने मे लगा हुभा था । उसे एक तरह 
से अच्छा ही लग रहा था कि उसकी पढाई-लिखाई का टूटा हुभा सिलसिला 
फिर से जुड़ गया है । 

तभी उसे लगा कि कोई किवाड पर दस्तक दे रहा है । कौन हौ सकता 
है इतनी रात गए ? उसने सोचा । उसे लगा शायद कोई नहीं, केवल ढोल- 
ठमके के शोर में उसे एेसा बहम हुआ है । किवाड फिर खटका, कुछ अधिक 
जोर से। उसे यकीन हौ गया कि किवाड ही किसी ने खटखटाया है । 

““ कौन ?'” उसने आवाज लगायी । 

“जी मै | ` ` -कृष्णक्रुमार 1“ 

शरत ने इस आवाज को नहीं पहचाना ओर न ही इस नाम को । वड़े 
सावधान होकर उसने दरवाजा थोडा-सा खोलकर बाहर क्का । एक 
चेहरा था जिसे वह बिल्कुल भी नहीं पहचान पाया हालांकि वह बहुत 
अपरिचित नहीं लग रहा था । ‡ 

““नमस्ते, सर {“ 

(सर' कहने वाला जरूर उसका कोई पुराना छात्र होगा । उसने 
दरवाजा खोल दिया । 

“आइए । कहिए कंसे आना हुभा ?" उसे भीतर आने का संकेत करते 
हए शस्त ने कहा । 

“सर | आपने मृज्ञे पहचाना नही होगा । मै पका बहुत पुराना 
स्टृडेट हु “ङृष्णकुमार `ˆ मैने तीन साल पहले भापके विभाग से एम० ए० 
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किया था। 

“हां-हां ` मेँ समज्ञ गया ! ` कहिए भापने इस समय कैसे तकलीफ 
को यहां आने की ?" 

“जौ वताता हूं" "ˆ वह वोला-- "इजाजत हो तो थोड़ा वैठ्कर 
वताऊ ? 

“जरूर !” शरत ने कुर्सी कौ भोर संकेत करते हुए कहा-- “तश रीफ़ 
रविए 1” 

उसने तशरीफ़ जमाकर रखा दी । दा्ये-वाये देखकर उसने कानमे 
पुषछठा-- “कोई सुन तो नहीं रहा हमारी वात ?"" 

“आप चिन्ता न करं ।“ शरत ने उसे विश्वास दिलाया--““यहां अगर 
कोई सुन भी लेगा तो कुछ अनिष्ट नहीं होने वाला 1" 

“अनिष्ट होने कौ तो बहत धिक संभावना है" "मँ बहुत लुक-छिप 
कर यहां आया हूं ओर मँ जानता हुं अगर किसी ने मृन्ञे देव लिया तो मेरी 
जान की खर नहीं । 

“जापने अपनी जान को जोखिम में डालकर यहां भाने की तकलीफ़ 
क्यो कर की ?" 

“सर । दरसल” वड़ा भावुक होकर वह बोला--“भ आपका 
बहुत सम्मान करता हूं । मैने आपसे वहुत कुष्ठ सीखा है. इसलिए र्म 
आपकी जान कौ खेर चाहता हुं ॥” 

“जहो ! तो भाप मेरा हालचाल पूछने आए हँ ? 

“नहीं सर ! बात इतनी ही नहीं है.“ -आपका हालचाल तो मुज्ञ 
मालूम ही था“ मै तो केवल आपको सावधान करने भाया हूं ` --” 

“भुज्ञे सावधान करने भए हो १ शरत ने आश्चयं से पूछा - “लेकिन 
"ˆ “किससे ?" 

“उसी से, जिसके कारण आपको इतनी तकलीफ़ उठानी पड़ी ।“ वह॒ 
नौजवानःबोला-- “भाप उस भूत का पीठा करना ्टोड्‌ दे 1“ “यह्‌ आपके 
लिए घातक हो सकता है 1“ 

शरत सोच मं पड़ गया । उसने पृछ लिया--““वह्‌ कंसे ?"" 

““जीं मै यह आपको बताने भें मसमथं हूं !“ 
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“आखिर आपको क्रिसीने भेजा तो होगा ?"" 

“जी, विल्कुल नहीं । मै खुद रिस्क उठाकर आपको वताने चला आया 
हं 1" “'सर ! मै आपका वहुत आदर करता हुं“ म नहीं चाहता आपके साथ 
कुछ अनिष्ट हो" "“” 

शरत गम्भीर हो गया । उस नौजवान का कधा पकड़कर बोला-- 
देखो दोस्त !--अगर तो उस साजिशमें तुम खुद शामिल हो ओर हभ 
उसका पर्दाफाश करने से रोकना तुम्हारा ध्येय है, तो मेरे विचार से... तुम 
सिफं मेरा वक्त खराव करने आए हो ?" 

भाप मज्ञे गलत समञ्च रहे ह, सर ! मै तो आपके भले के लिए आया 
था" "आप उल्टा मञ्ञ ही पर शक कर रहे र" `-मच्छा, मुल्धे आज्ञा दीजिए, 
म चलता हुं 1 

“वेठिए !“ शरत ने लगभग आदेश दिया । 

वह्‌ नौजवान पुनः वैठ गया । 

“क्या नाम वताया था आपने अपना ?" 

“अच्छाहीहै, सर | अगर आप भूल गए हैँ तोः” 

टसा क्यों ?"" 

“2सा ही सर ! नाम बताने में बहुत खतरा है" मेरी जान जा सकती 
है । वैसे सर।`*“ वह्‌ नौजवान ्िञ्लकते हए बोला--“भप मेरे यहां 
अने के वारे भें किसी से कछ वताइएगा नहीं । ` “वर्ना मँ ख्वामख्वाह मारा 
जाऊंगा | 

तुम तो भई." शरत ने सिर पर हाथ रखकर कहा--“हमे 
पहेलियां बुज्ञा रहे हो ! तुम्हारी एक बात भी मेरी समज्ञ मे नहीं आयी । 
पता नहीं तुम्हारे इरादे क्या है ? ` खैर छोड़ो ! अच्छा तो यह बताओ कि 
यह गेग जो आंपरेट कर रहा है - जिसके शायद तुम भी एक विश्वासपात्र 

हो, यह क्यो हमारी जान के पी पड़ा हआ है" “*भआखिर हमसे चाहता 
क्या है?“ 

“यह्‌ सब मेँ कुछ नहीं बता सकता, सर 

“तो आखिर“ शरत ने खीज्ञकर पृष्ठा `` ` ““तुम क्या बता सकते 
हो ?" 
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“यही, सर" “कि आपका उस भूत का पीष्ठा करना सेफ नही, बल्कि 
भूत अगर आपका पीठा करे तो भी सेफ नहीं.” 

शरत को उस नौजवान के इस भूखंतापूणं जवाव पर हंसी आ गयी । 
बोला--““देखो दोस्त ! तुम बता रहे हो कि तुम मेरे छात्र रह्‌ तुके हो-- 
लेकिन कोशिश कर रहै हो मेरे उस्ताद वनने की ! यह्‌ तो नहीं चलेगा 1 
तुमसाफ-साफवतादो कि तुम कौन हो, भूत कौन है, किसके कहने से आंपरेट 
कर रहा है मौर वह गैग किसका है ? ` वैसे मुज्ञ थोड़ा तौ अन्दाज है कि 
इन तमाशों का सूत्रधार कोन है...“ 

“हो सकता है आप जानते हों, सर ! परै नहीं जान सका !'' वह 
फोको-सी हंसी हंसा । वोला--“सर यह्‌ बड़ा जटिल गोरखधंधा है" पता 
नहीं मै किस घड़ी इसमें फस गयाः 

शरत फिर सोच मे पड़ गया, माखिर माजरा क्या है ? उसने सुं्ललाकर 
कठा “यार्‌ साफ-साफ बता क्यों नहीं देते- क्यों बेकार बोर कर रहे 
हो ? पहले से तुम यह बताओ कि तुम्हारा खुद का इस ज्षमेले से क्या लेना- 
देना है ? 

“मेले में तो पड़ ही गया हं सर! पर यह्‌ ज्ञमेला एसा है किएक 
वार जवान खोला नहीं कि गर्दन साफ !"” 

“वसे, मेरे पास बैठकर अगर तुम कुष्ठ भी बताते हो तो वह इतना 
सुरक्षित है जितना वेक मे पैसा... 

वह्‌ नौजवान खिलखिलाकर हंस पड़ा । ज्लक्षकते इए बोला-“सर ! 
भगर भाप मुज्ञ प्र(मिज करं फि भाप इस वात को सिफं अपने तक ही रखेगे 
तो र्मे भपक्रो थोड़ा कु बता सकता हुं पुरा तो मँ स्वयं नहीं जानता." 
ओौरनाही एसा कोई मृज्ञे मिलाहैजो इस बारेमे पुरी तरह जानता 
हो ।“ 

“ठोक है !“ शरत ने कहा--““जितना जानते हो उतना ही बताओ ।” 

“लेकिन सर ! मेरे प्रोमिज को न तोडएगा। यह्‌ वचन तोडना मेरी 
जान के बरावर होगा ।“ 

“अरे भई, चिन्ता न करो ! --मूङ्ञसे किसी की जान नहींली जा 
सकती 1“ ` ; 
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“ठेसा है, सर 1" उस नौजवान ने अपनी वात वहांसे शुरूको 
जहां उसका इस गोरवधंधे में प्रवेश इजा धा । बोला--““* "उन दिनों वडी 


आधथिकतंगी में था मै. "मुज्ञे एक शुभचिन्तक दोस्त एक एेसी जगह ले 
गया जहां मेरी समस्याओं का तुरंत समाधान ह ¡गया मौर बदलेमेजो 
काम मुञ्चे करने को मिला वह भी इतना आसा न, कि लगामेरेपौ बारह 
हो गए ` लेकिन अवरम महसूस कर रहाहूं कि मैँ एक एसी दलदल में फस 
चुका हु जहां से निकलने का कोई रास्ता नही । जरा-सी तु-तडांग कीतो 
समञ्निए गोली मेरे सीने से पार ।” 

तुम फिर वात को उलज्ञा रहे हो ! वात को जरा स्पष्ट कहो ओर 
विस्तार से वतामो ।” 

“सा था सर, कि मेरा दोस्त मुज्ञे पास के एक शहर मे `वत्कि शहर 
से दूर एक आश्रममेंले गया---क्षमा करे, मँ शहर का नाम नही वता 
पाऊगा `` एनी वे, सर ! वह्‌ आश्म क्या था, एक अद्भुत जगह थी । बाहर 
से तो पुराना खंडदरीला सठ-सा जान पडता था पर भीतर सेमानो पुरा 
राजमहल था । वहां कई विदेशी गोरी चमडी वाली साधवी सुन्दरियां 
इधर-उधर मंडरा रही थीं । एक वड़े आलीशान हाल मे एक सुनहरे त्त 
पर एक स्वामीजी विराजमान थे `` "अपने दोस्तके समञ्ञाए गुर के मुताविक 
हम उनके सामने जाकर दण्डवत हो गए । स्वामौजी, जो रूपसी साधवियों 
से धिरे वैठेथे, एेसे वेढे रहे जैसे कुछ हुआ ही नही ` ` “मेरे दोस्त ने स्वामीजी 
से कहा-“्रभु ! यह्‌ वालक आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत है ! आप आदेश 
त 

स्वामी जी ने मूञ्ञे ऊपर से नीचे तक देखा । उनकी निगाह इतनी पैनी 
थीकिलगरहाथामेरे आर-पार देव रहै हैँ । भच्छी तरह से देव चुकने 
के वादवोले--टीक है! इनका कार्य-क्षेतर तय कर दो ! भौर देखो, इन्हे 
किसी तरह का कष्टन हो | ---स्वाभीजी नै दो उंगली उठा दीं । जिसका 
मतलब मुज्ञे मरे दोस्त ने समज्ञाया कि हर महीने आकर दो हजार रुपये ले 
जाया करो । तव से यह मेरी पेन्शन बंधी हई है । भभी पिषठले महीने जव मै 
स्वामीजी के दरवार में पेन्शन लेने गया तो उन्होने तीन उंगलियां उठा 
द्री ००५ 
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"अब तीन हजार रुपये महीने का लालच इतना बड़ा है कि चाहकर 
भी नहीं छोडते वनता । ओर फिर काम भी तो कोई एेसा खराब नहीं 

“काम क्या है ?“ 

“ध्वेसे काम तो सिफं धमं प्रचार करना है । विना जोगिया वस्त्र पहने 
या पंडितो जंसा वेश बनाए" ˆ ` वस यही कि पदृ-लिखे समाजमे जाकर, 
जहां पर लोगों का विश्वास अपने रीति-रिवाजों ओर संस्कृति-संस्कारोंसे 
उठने लगा है, जहां लोगों को अपनी जुगो-जुगों सी चली आ रही आस्थाय 
अव अंधविश्वास लगने लगी है, जहां अलौकिक शवितयों को वाते ह्‌ स्यास्पद 
मानी जाने लगी है" एसे लोगों के वीच में घुसकर, उनसे अपनत्व वनाकर, 
उन पुराने मूल्यो को फिर से स्थापित करना, यही हमारा कास है" इसके 
लिए चाहे हमें कितने ही ञ्ूठ-सच वोलने पड़, कितने ही किस्से-कहानियां 
गढने पड़ या नाटक रचने पड़ जरूरत पड़ने पर इसके लिए आश्वममें 
हम लोगो को समय-समय पर टेनिग दी जाती है । ˆ“ 

“हाउ इन्ध्रेस्टिग !”” शरत को उसकी वात में बहुत रस आने लगा 1 
उसने बीच में ही पु लिया-- “कहीं एेसा तो नहीं कि यह भूत का ड़ामा 
भी आप ही करा रहे हों ?" 

“नहीं, यह इलाका तो मेरा नहीं है ` ` ` अलवत्ता मुञ्चे एेसा पतालगा है 
कि जाश्रम से उनको सँक्शन मिल गई है कि गर कोई धर्म॑" के कामम 
रोड़ा अटकाए तो बेशक पत्ता साफ कर दो 1“ “` मने ओवरहियर किया तो 
सोच-सोचकर मुञ्ने बहुत डर लगने लगा, क्योकि आपके लिए मेरे दिलमं 
कालेज के दिनी से ही बहुत इउ्जत है 1” 

हं 1“ शरत कुर्सी का हत्था कुरेदते हुए बोला--“अच्छा, एक बात 
तो वताम 1“ 

““ुष्छिए 17 

यह तुम्हारे स्वामीजी के पास इतनी अपार सम्पदा कहां से आकर 
जुट गयी है कि जाप लोगों को हजारो रुपये हर महीने देते रहं, ओर वह॒ 
भीषएूसे काम के लिए जिसका उनको कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं ?--* कया 
उनके पास नोट छापने की कोई मशीन है ?" 

“जी यह तो मम नहीं कह सकता, वसे स्वामीजी के पास चढावा 
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वेहिसाव आता है 1” 

“लेकिन चढ़ावे का धन कोई इस प्रकार लुटाये- यह समज मे नहीं 
आता 1” 

वह॒ अपने गाल पर मंडी हुई दाढ़ी को खुजलाता हमा बोला--““संदेह 
तो आपका सही है लेकिन इस विषयमे मै वहुत नहीं जानता, ना ही जानने 
का अधिकार हमें दिया गया है । हां ! इतना जरूर जानता हं कि यह्‌ पैसा 
अधिकतर विदेशों से आताहैओौर हमारे इसी प्रकारके कार्योके लिए 
आता है ।'" 

“यानी लोगों को पुरानी रूढियों से चिपटाये रखने के लिए, ताकि 
कहीं वे जाग न जाएं ?” शरत ने आवेश मेँ आकर पुछा--““ कौन हैँ हमारे 
एष गुभविन्तक ?" £ 

"सर, मैने कहा न `" मँ कु भी दावे से नहीं कह सकता, वस इतना 
जानता हूं रि कुछ बहुत वड़-बड़ लोग इसमें योगदान दे रहे हैँ लेकिन खाली 
बाहर वाले ही नहीं ` ` *” 

क्या मतलब ?” शरत के कान खड़े हो गए । 

“अपने देश से भी बहुत आता है 1 

“पने देश मेँ“ -एेसे दरियादिल क मीने कौन हो सकते हैँ ?" 

“सर ! गाली न दीजिए ! उनमें वड़ो-वडों के नाम है वड़-वड़ सेठ, 
बड़-वड़ राजनीतिक दल ।* हम लोगों को हर तरफ से खूब सपोटं मिलती 
है । ` "हां इतना जरूर है कि स्वामीजी की डिक्टेटरशिप ञ्ञैलनी पडती 
है" " "वर्ना यह काम एेसा बुरा नही !” 

“यह्‌ क्या कहते हो ?'” शरत ने लगभग गुस्से मे भरकर कहा-- 
“हमारे जैसे लाखों लोगों की बृंद -वूद मेहनत, करि किसी तरह लोगो के 
दिमागों का यह अंधेरा छट `“ कितनी बेदर्दी, कितनी गन्दी तरकीवों से 
से तुम लोग मटियामेट कर रहे हो ओर उस पर कहते हो--यह्‌ काम बुरा 
नहीं 1 

“देखिए, सर ! एक तो मँ आउट भाफ़ द व्है जाकर आपको इतना 
कुछ वता गया“ -भापको जान वचाने कौ सोची "उस पर पने मुङ्ञे 
इतना कुछ कह डाला ` मेरी तो आत्मा नहीं मानी थी कि एक एसे इन्सान 
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को जिसकी भैं इतनी इञ्जत करता आया हूं, विना बात के मूली-गाजर को 
तरह काटकर ` ठोक दै" "आप नही सुनकर खुश, न सही ! जने दीजिए" "" 
अव मँ चलता हूं, नमस्ते !” वह्‌ उठकर खड़ा हो गया । 

शरत ने उस नौ जवान कौ रूटी हुई शक्ल को देखा तो उसे वड़ा अजीव 
लगा। एक शख्स जो इतने गलीच ओौर घिनौने धधे में लिसा हज है, यह 
नहीं जानता, न माननेकोही तैयार दहै कि वह कुछ गलत कर रहाहै। 
अपने भीतर अत्मा होने का दावा करता है । वह्‌ इस समय उसे जीवनदान 
देने के लिए कोई फरिश्ता बनकर आया हो, एसा जतला रहा हे । 

उसने कुछ क्षण उसके नाराज्ञ चेहरे को एकटक देवा, फिर कहा-- 
“अच्छा, अभी जरा वैठो ! मजे तुमते एक चीज ओौर जाननी है 1“ 

वह्‌ नौजवान फिर बैठ गया । 

शरत बोला --“अच्छा यह वताभो !*** क्या तुम मिस्टर तूफ़ान को 
जानते हौ--उच्टमरू. आर. तूफान को ?" 

बड़ संकोच के साथ वह वोला--““थोडा-बहुत तो जानता हूं वस्ती 
रामजीके वारेमे!“ 

“क्या जानते हो ?"" 

“यही कि~"“वो भी उस आश्रम मे जाते-भाते रहते हैँ । स्वामीजी के 
भक्तो मंसे हे।'' । 

““क्था यह्‌ भूत का नाटक ओर यह ढोल-ढमकों की आवाज जो तुम 

` सुन रदे हो, वह स्वामीजी के कहने से ही करवा रहे है ˆ"याकि स्वामीजी 
उनके कहने से करवा रहे है ?" 

“सा व्यो सोचा आपने ? 

“क्योकि वट्‌ इस जमीन को, जहां पर इस समय यह्‌ शोर मच रहा है, 
कर्नल वख्शी से मद्री के दामों हथियाना चाहते हँ !“" 

“जोह ! एसी वात दै ? "खेर यह सव तो म कुठ नही जानता, ना 
ही स्वामीजी से पूछने का साहस रखता हुं ` "पर इतना जरूर जानता हूं कि 
इस भूत का हमारे माश्नम से कहीं कुछ सम्बन्ध जरूर है 1“ 
~ “च्छा, एक वात बताओ 1 शरत ने चुटकी ली -““यह जो तुम्हारा 
आश्म है--स्वामीजी वाला“:“इस पर क्रोई पृलिसःवुलिस छापा नहीं 





मारती ?"" 

“पुलिस ?” वह एसे हंसा जैसा कह रहा हो-- वया वच्चो वाली वात 
करी आपने भी । वोला--"पुलिस का वहां क्या काम?" ` पुलिस वहां 
कंसे छापा मार सकती है?" 

“वयो ? जहां इतने बड़े-बड़े धंधे चलते हों, वहां पुलिस वया छापा नहीं 
मार सकती ?" 

“सर, आप भी कंसी भोली बाते करते हैँ“"आप जैसे इसके वारे में 
कुठ जानते ही नहीं ˆ "ओर फिर ` हमारे स्वामीजी तो देने-दिलाने मे बहुत 
उदार हैँ । उनके दरवार मे पुलिस अफसर क्या करेगे ? यहां तो वड़े राज- 
नेता आकर शीश नवाते ह । स्वामीजी कोई मामूली हस्ती नहीं हँ । वह 
अगरसौ खूनभी करादेतोभी कोई उनका बाल वाका नहीं करने 
वाला 1 

“अच्छा ?” शरत ने आंखें फंलाकर व्यंग्यपूवंक मुस्कराते हुए कहा 1 

“जहां, सर! तभीतोभैँ कहता हुं कि आप अपनी जान बेकार 
जोखिम मेन डालें । स्वामीजी का अगर क्रोध भडक उठा तो आप तो आप 
इस पूरे घरके लोग चुटकियों मे पता नहीं कहां गायब हो जाएं । यह 
पुरानी कोटी तक भस्म हो सकती है `“ -स्वामीजी मे वड़ी श्रित है, सर । 
मै फिरसे कह रहा हूं, जरा सावधान रहिएगा 1" कहकर वह उठ खड़ा 
हुआ । 

"अरे, तुमने अपना नाम तो फिर वताया ही नहीं 1 

“"छोडिए, रहने दीजिए सर ! ने कहा न“ ` "नाम बताने मे मेरे लिए 
वहुत खतरा है" ˆ“अच्छा.है जो आपको याद नहीं रहाˆ‡ ” कहते-कहते वह्‌ 
कमरे से वाहर हो गया । 

शरत सोच रहा था, वहं इस विषय में अविनाण से वात करे या रहने 
दे? 

उसने देखा, वह नौजवान अजनवी गेट खोलकर बाहर निकल गया । 
बाहर निकल कर उसने गेट वन्द कर दिम्रा ओर आगे चल पडा । लेकिन 
उसके कदमो कौ कोई आवाज नहीं हुई । ना ही गेट खुलने की या बन्द 
होने की 1 इसका क्या मतलब ? क्या यह सव उस आश्रम मे पाई हुई 
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ठरेनिग का परिणाम है ?-ओहो ? हो सकता है भजन-कीतन के स्वरमें 
उसे कोई आवाज न आई हो । 
उधर माइक पर चीत्कार हो रहा था--ओ शेरा वाली मां" 


9७ 


शरत को नींद नहीं आ रही । वह॒ करवटे वदल रहा है । उठकर पानी 
पीता है । घड़ी पर आंख गडाकर टाइम देखने की निष्फल कोशिश करता 
है। पास्षलेटी सुधाभी करवटेले रही है, नींद शायद उसेभी नहींआ 
रही है । वैसे इतने शोरगुल, इस ढोल-मंजीरों के शोर में नीद जैसी 
संकोची चीज आए भी तो कंसे ? 

“क्या टाइम हुजा होगा ?"' सुधा ने पृष्ठा । यानी वह जाग रही है 1 

घडी पर आंख गड़ाए शरत बोला -- “कछ समज मे नहीं आ रहा ! 
देख लाइट जलाकर ?” 

“नहीं, रहने दो ! क्या फ़ायदा होगा देखकर ?"" "वैसे चिन्ता की कोई 
वात नहीं--कलतोष्टु्री ही है ! 

“ची ? किस वात की ?"" 

“अरे इतवार की ! भौर किंस बात की | 

“मोहो । म तो भूल ही गया था ।'” 

कुछ देर खामोशी रही । दोनों करवटे बदलते-बदलते एक दूसरे के 
करीव आ गए 

“भाजकल वहत भूलने लगे हो !*' उसके वालों मे हाथ फेरते हुए सुधा 
बोली --“'सुनो 1” 

“क्या? 

“कुछ दिन षु्री ले लो ! कहीं दर चलेगे* ` आाजकल बड़ी धुटन मह~ 
सूस हो रही है यहां ।"* 

“शधुटन महसूस हो रही है या डर लग रहा है ? 
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सुधा कोई जवाव नहीं देती । थोड़ी देर तक खामोशी वनी रहती है 1 
फिर सुधा पृष लेती है -“.कौन आया हु था ?" 

““कव वह्‌ थोडा घवराता है सुधा के प्रष्न से । 

सुधा पठती है--“कव क्या ? भभी जव तुम स्ट्डी मेथे तोकरिससे 
वाते कर रहे थे ?" 

शरत को समज्ञ में नहीं आ रहा थाकि वहं उस व्पकतिकोदिएहुए 
वचन का क्या करे! इधर सुधा से उसने कभी कोई वात नहीं छपाई 
थी--जो छिपानी चाहिए थी वह भी नहीं । सुधा में अपार सहनशीलता 
थी, यह वह्‌ जानता था । आज सुधा से इतनी खास, इतनी महम वल्कि 
इतनी रोचक बात छिपाने मे उसे वहत परेशानी हो रदी थी । 

"तुमने कुछ वताया नहीं 1” सुधा ने जवाव तल किया । 

“अरे बो ! ---वो था मेरा एक एक्स स्ट्‌डन्ट-- से ही मेय हालचाल 
पुने चला आया था ` ` मुज्ञे सावधान कर गया है भृत-वूत का पीष्ठा करने 
से“ उसने हंसकर बात को टालने की कोशिश को । 

"ओर यहं प्रौभिस ले लिया कि वाकी बात बिलकुल किसी से नहीं 
कहना `" "क्यों ?"* सुधा बोली । 

“"ठेसा तुम क्यों कह रही हौ ?'" 

“गलत कह रही हुं क्या ?"" 

शरत से कोई जवाब नहीं बना । सुधा से वह किसी कौमत पर ठ 
नहीं बोल सकता । 

सुधा ने ही उसकी मजदरूरी को भाप लिया । बोली--““तुम क्या 
समक्षते हो भँ सोई हुई थी ?“ "मेरे कान दरवाजे के साथ चिपके हुए थे" 

“तो तुमने सारी वात सून ली ?'" 

(ला ॥ - 

शरत ने एक लम्बी सांस ली । बोला--“"चलो अच्छा हु `` मै किसी 
के वचन तोडने के अपराध से बच गया 1“ 

“याकि वीवी के पास शूठ बोलने के अपराध से? क्यों १" सुधा 
बोलीं ॥ 

““जो भी समञ्च लो ˆ -बचाने वाली दोनो तरह से तुम ही हौ !““"* 
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सुधा का मन प्यार से पसीज गया। 

ढोल-ढमके बदस्तुर जारी थे। एक बड़ी रोमांटिक कव्वाली की धुन 
परशेरो वाली माता की स्तुतिफिटकी इई थी--क्षूम के बोलो जय माता 
दी ००१ 

लेकिन वहत कान लगाकर सुनने पर भी यह शब्द साफ सुनाई नहीं 
पड़ते थे । वार-वार कान “जुम वरावर ज्ूम शराबी" ही सुन रहे थे । 

“गाने का गला तो अच्छा है! सुधा ने कहा । 

“हं” जम्हाई लेते हुए शरत ने हामी भरी। 

शरत । तो फिर छुरी लेकर बाहर जाने के वारे यें क्या विचार दै? 

शरत चुप रहा । 

“क्या सोच रहे हो ?"* सुधा ने व्टोला। 

“कुष नहीं !* शरत ने अंधेरे मे उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए 
कहा--“सोच रहा था "तुम्हे मेरी कितनी चिन्ता है 1“ 

“तुम टाल रहे हो ।“ 

“नहीं सुधा, टाल नहीं रहा ! लेकिन यह जानते हुए भी कि चेंज की 
कि मुञ्ञे सख्त जरूरत है, मँ इन हालात में कहीं जाना नहीं चाहुंगा 1" 

“क्यों 2" 

“ता नहीं क्यों `` मुञञेएेसा करना कायरता सी लगती है । तुम जानती 
हो, पलायनवाद से हमेशा चिढ़ रही है" --गौर फिर यह्‌ तो बहुत बड़ा चैलेज 
भिलाहै हमारे उस छोटे से इरादे को जिसे लेकर हम यहां रह रहे है“ -*” 

“कंसा इरादा शरत ? इरादे की वात तो अव सोचने लगे है । यहां रहने 
के पीछे हमारी कोई सोच जुडी हुई है एेसा तो हमने अनीस भाईकालेख 
पढ़ने के वाद ही महसूसना शुरू किया है वरना हम लोग तो अपने सीधे- 
सादे तरीके से जी रहे थे अपनी सुविधानुसार "हमने कभी . कोई लक्ष्यया 
कोई मिशन आउट-लाइन नहीं किया था यहां रहने के लिए“ क्यों वया ैँ 
गलत कट रही हूं 1” 

“नही, नही, कहती रहो अपनी बात 1” 

“वस, मृह्ञे इतना ही कहना था कि अव ठमे इस नई इमेज में, इस 
नए फ्रेम में अपने को वांधने की जरूरत नहीं । हम जो है ठीक है] हमे नहीं 


` 
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चाहिए अपनी मशहूरी । हमने नहीं भपनी उदारता काया मह्‌ नताका 
ठिढोरा पिटवाना एेसे टुच्चे-फुच्चेलेख छपवाकर ! *-कौन पठता है, शरत, 
यह्‌ सव ? ओर पठ भी तो क्या फए़कं पड़ता है" - "मँ तो समज्लती ` कि एक 
अनीसकेषछटोटेसेलेखने हम लोगों का जीना दुश्वार कर दिया दै" "अच्छे 
भते बैठे हुए थे आराम सेः" न कोई हमे जानता थान पूछ्ताथाकि हम 
कंसे रहते हैँ ओर क्यों रहते हैँ ? ˆ "शरत, क्या बताऊ "मेरा तो इस कारण 
महीनों से लिखना-लिखाना ही एप्प पड़ा है । 

शरत से कोई उत्तरन पाकर वह्‌ पृने लगी-- “सो गए वेया ?” 

नहीं तो !““ चुप चापलेटा शरत वोला। 

सुधा ने कहा- “एक वात तुमसे भौर कहनी थी ।” 

हां हां, वोलो-वोलो ! मेँ सून रहा हूं ``" 

“वो ` ""कचन के वारे में" 

“क्या ?"" 

"यही कि ` `` आजकल तुम देख ही रहे हो, उसका राहुल से मिलना- 
जुलना बहुत बढ़ रहा है 1 

““तो इसमे वुरा क्या है ? अच्छाहीतो है!“ 

“लेकिन सुनो ! घर वालों ने उसे मेरी देखरेख में यहां छोड़ा 
हुमा है । अगर कहीं कुछ उन्नीस-वीस हो गया तो मै उन्हे क्या मुंह 
दिखाऊंगी ?" 

“वराओ नहीं ! कचन एेसी-वैसी लड़की नहीं" -ओौर राहुल भी 
निहायत शरीफ लडका है 1” 

“जैसे तुम निहायत शरीफ़ थे ?'" 

““व्ेणक ! मै तो था ही ।” वह बोला-- “देखो सुधा | हर आदमी जो 
जिस लड़की से प्यार करताहै उसीसेही शादी भो करता ह, वहं एक 
निहायत सही भौर शरीफ़ आदमी होता है। जो आदमी जरा साभी 
फ़रेवी होगा वह प्यार किसी ओौर से करेगा ओर शादी किसी ओरसे। 
ताकि प्यार का लुबान अपनी जगह जलता रहे भौर शादी का पूलाव अपनी 
जगह पकता रहै" ˆ “जैसे वह कोने वाले वकील साहब ह ` ससुराल से लाखों 
का माल बटोर लिया पर इष्क जिसके साथ पहले फ़रमा रदे थे, जव भी 


१४२ आय धूप 


उसी के साथ बरकरार है" 

““तुम्हारे प्यार का लुबान वबुज्ञ गया है क्या ?” 

“लुवान बनाकर तो, सुधा जी, हमने कभी प्यार को सुलगने नहीं 
दिया। हमारा प्यारतोद्यिकीतरहटै जो रोशनी ही रोशनी करता 
ह! 

"या करि विजली कौ वल्व के तरह है ˆ "जव चाहा जला दिया, जब 
चाहा वुज्ञा दिया ?"" 

“नहीं, विलकूल नहीं ! यह तो एकदम अमर ज्योति की तरह है“ 
कभी न बुज्ञने वाली" 

“रहने दो ! रहने दो ! ज्यादा बाते मत बनाभो " ` बातें तो एसे करते 
हो जसे पता नहीं कितने पत्नी-व्रती होगे 1” 

““पत्नी-ब्रती ?" अरे सुधा जी, क्या वात करती हो ! भला कौन मुखं 
आरत चाहेगी कि उसका पति पलत्नी-व्रती हो ?"" 

“क्यों ? मगर तुम लोगों को पति-व्रता स्त्री चाहिए तोः” 

बात वीचमें ही काटकर शरत बोला--“अरे सुधा! क्या फटीचर 
डायलाग धिस रही हो ?---को्ई नये ढंग से कहो न बातःˆअव देखो न, 
सोसायटी में एक इमेज वन गयी है ओौरत की--युशील, सभ्य, सम्भ्रान्त ˆ“ 
देवी सी । इससे उसका पतिव्रता होना बहुत जरूरी वन जाता है" ओर 
दूसरी तरफ" ` आदमी अगर पत्नी-त्रतीं हो जाय तो वह टुच्चा बुजदिल““ 
नामदं `` "वयो है न एसे ही 2. मँ कुछ गलत कट्‌ रहा हूं ?" 

“गलत कहने की वात नहीं, गलत करने की वात है!“ "जब तुम 
समज्ञते हो कि यह गलत हो रहा है तो तुम एेसे संस्कारों को मान्यता क्यों 
देते हो ? ˆ“ `वदल क्यों नहीं डालते ?"" 

“पर गलत तुम किसे कहती हो ? ओरत का पति-व्रता होना या कि 
आदमी का पत्नि-त्रती ?'“ 

“दोनों । ब्रती-त्रता कुष भी होना !” 

“तो शिकायत किससे है -मृज्ञसे या मपने से? तो व्रती नहीं हूं 
ओर भगरं हं तो अपने को उस व्रत से मुक्त करने की कोशिश करूगा"“ 
बाकी तुम सोच लो, तुम्हे क्या कुछ करना है ?" 
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“हत्‌ बतमीज ! “ सुधा ने लाड से थप्पड दिखाते हुए कहा-- “नमने क्या 
करना है" मँ तो ठीक हं भपनी जगह ।' 
“तो फिर ज्ञगडा क्या है 2” 
दोनों विलखिलाकर हंसे पड़ । 
“सुनो !'' शरत ने कान में फुसफुसाया--"वीच का दरवाजा तो बन्द 
हिन? बगल वाले कमरे मे डांली ओौर कचन सोती हैँ ।'' 
“मेरे ख्याल से तो बन्द है" वहम हो तो उठकर देख लो 1" 
शरत ने अधेरेमें ही दरवाजा टटोल कर देखा । ठीक वन्द था। वह्‌ 
आकर फिरलेट गया। 
भेरीजां, मेरी जां, प्यार क्िसीसेहो ही गया 
होहीगयादहैतोहमक्याकरें। 
इस चटकीले गाने कौ धुन पर फिट पैरोडी भजन--भेरी मां मेरी मां, 
दवारसे दशंनहोहीगयाहै,होही गया है, तो हम क्या करे पूरे जोर-शोर 
से चल रहा था, जवकि शरत मेरी जां, मेरी जां. ˆ“ गुनगुनाता हज सुधा 
की ओर हाथ बढ़ाने लगा । बोला--““एक बात हं !” 
“क्या ?'" 
“यह ढोलक कौ ताल बड़ी जान लेवा हं 1" 
“हृत्‌ वदमाश !” 


सुबह जव सुधा चाय कीटे लेकर आयी तो शरत पहले से उठकर बैड, 
अखवार पढ़ रहा था । कई दिन कौ उदासी के वाद शरत आज इस तरह 
हलका-फुलका नजर आ रहा था । 

“अरे आज तो बड़े तरोताजा लग रहे हो ?"" 

“जैसा भी हूं, आपकी बदौलत हूं 1“ 

“बड़ चंट होते जा रहे हो ! ` "पहले बहुत सीधे थे 1" 

“अच्छा ?" चाय की चुष्की लेते हए वह बोला । उसका ध्यान चाहे 
अखवबारमे ही था । 

सुधा को हर ओौरत की तरह अखबार से चिढ़ है । वह धीरे से उसके 
हाथ से मखबार लेते हुए कहती है--““वह रात वाली बात तो बीचमेही 
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रह गयी 1" 

“कौन सी वाली वात?" वह्‌ हाथ से इस तरह अखवार छीन लिए 
जाने पर खीज जाता है । 

वहं खिडको.पर से पर्दाहटा देती है । वह्‌ देखती दै, बाहर वगीचे में 
कंचन ओर राहुल डोली के साथ चेल रहे दँ । उन्हीं की ओर संकेत करके 
सुधा पूछती है-- “पहने तो यही वताओ कि राहुल-कंचन मे जो दोस्ती बढ़ 
रही है उसक्रा क्या होगा ? है कोई इलाज ?"" 

प्रेम कारोग तो सुधा जी, इतना आसान नही कि हमारे-तुम्हारे 
टोटकों से ठीक हो सके ` "यह तो भियादी रोग है, अपना समय लेकर ही 
जाता दै 1" 

“नहीं शरत । एेसे बातो से टालने से काम नहीं चलेगा। यह कोई 
लेला-मजनू का किस्सा नहीं, यह एक सूलभता का समीकरण है । दोनों 
जवान, दोनों कुवारे, दोनों के रुचि-रु्ञान मिलते-जुलते “एक, लडकी एक 
लड़का “ ` "रोक-टोक कुठ नहीं ` ˆ -ओौर बस, समीकरण फिट ! 

““बडिया बात है ! ओौर क्या चाहिए 2” कहकर शरत ने फिर अखवार 
उठाना चाहा । सुधा ने फिर उसके हाथ से छीन कर एक ओर रख दिया । 
बोली--“क्या है वदिया वात? प्रेक्टीकल बात करो "अगर कुष्ठ घपला 
हो गया तो मै अपने घर वालों को कैसे फेस करूगी ?” 

“^ ] . 

क्या? कुतो बोलो ! खाली हूहू से कंसे वात वनेगी ? 

एक काम करते दैˆ““1 शरत को जैसे एक खास आइडिया 
आया । 

“क्या ?” 

“इनकी शादी करा देते हैँ । 

“अरे !” सुधा ने फिर गुस्से से देखा । वोली--“(तुम्हे हर वक्त मजाक 
ह्री सन्ती रहती है । यह कोई गड ड-गृडडी का खेल है कि उठाकर शादी 
कर देते हँ ? -ˆ“अरे पहले तो टटोल कर देखना पड़ेगा कि इनका अटेचमेन्ट 
है कितना जनुहन । फिर यह कि वह लडका क्या चाहता है ` उसका घर- 
परिवार कंसा है । मभी तो उसकी कहीं नौकरी भो नहीं लगी `“ -पता नहीं 


^ ` हूनमकयननक न भ ननन" 
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कव लगती है, कहां लगती है, वह्‌ यहां रहता भी है या कहीं मौर ?" 

^सुधाजी ! तुम विना किसी कारण एक सीधी-सादी वात को एक 
बहुत पेचादा समस्या वनाकर देख रही हो ! मँ कंचन को समह्ञता हूं । 
कंचन इतनी कच्ची नहीं कि कोई उसको वहका सके" "वहु अगर न चाहे 
तो उसे कोई छू तक नटीं सकता ! 

“तुम्हें कंसे पता ? तुमने कव परख कर देखा ?” 

“अरे गुस्सा क्यों करती हो, भागवान ! परखने की मशीन तो आंखों 
मेफिट्होतीहै।""तुम्ीको लेलो" क्या तुम्हं परखनेमें मने कहीं भूल 
की?" 

“छोड़ो, तुम से तो वात करने का कोई फ़ायदा नहीं !*“ सुधा ने अपना 
चायकाप्याला खालीकरकेदटे में रखा शरत ने भी अपना खाली प्याला 
बढा दिया । आंखें मलती डली भागती हई आयी मौर अपने मम्मी-पापा 
के विस्तर पर चढ़कर उन दोनों के वीच पसर गयी । सुधा उसे लाड करने 
लगी तो शरत ने फिर अखबार उठा लिया । 

उधर तानपुरे की ज्ञनकार के साथ उस्ताद का जौनपुरी काआलाप 
सारे घर के वातावरण में तंरने लगा । 

“यार, एक वात ह !” शरत ने सुधा से कहा- “इस उस्ताद साले कौ 
आवाज है बहुत धुरीली 1“ 

“बहुत !*” सुधा ने सहमति व्यक्त कौ “कुछ कुठ डी वी° पुलिसकर 
जसी है ।"' 

टं !'' शरत फिर अलवारमें खो गया था । भवकी वार बुरा मानने 
कीवारी डाली कीथी। वह उसके हाथ से अखवार खींचकर वोली-- 
“पाप आप बहुत खराव हो । हम नहीं भाषसे बात करेगे, हम मिलने भते 
है आप अखबार लेकर बैठ जाते है । हम नहीं बोलेगे आपसे । हम जा रहे 
है ] 1). 

“अरे मेरे वच्चे ! ठते नहीं 1“ शरत ने उसे पकड कर गोदी मे ले 
लिया ओर लाड करने लगा। 

“पापु ?“ 

“क्यों बेटे 1“ 
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“पापू यह रात क्या हो रहा था ? 

“कहां पर वेटे ?” 

यह जो इधरसे जोर-जोर की आवाज आ रही थी गाने-वजाने 
॥ 2 


“वो ! वो भजन-कीर्तन कर रहे थे वेटा।" 

“नहीं पापू भजन-कीर्तन नहीं वो तो गाने वज रहे थे ।“ 

“हां वेदे, गानों की धुन पर वह भजन वनाकर गाते ह, भगवानको 
याद करने के लिए ।” 

“लेकिन पापू | वो भगवान नहीं वह तो मां-मां कर रहे थे, माता -- 
शरो वाली माता" पापा यह शेरो वाली माता क्या होती है, मृजे तो वहुत 
डर लगता रहा । मृज्ञे तो सपने मं एक शेयों वाली माता दिखी । मैँ तो उर 
के मारे मौसीसेजाकर लिपट गृई। मौसीने मजञे पानी पिलाया फिर 
जाकर सोर्ह। 

शरत ने सोचा वात पूरी हो गयी । लेकिन नहीं । 

डोली का अगला सवाल तैयार खड़ा था। 

“लेकिन पापु ! यह देवी माता काक्यों कीर्तन करते है । इतने सारे 
लोग भी मां-मां करके कयो हल्ला करते 0 

शरत को जवाब देना मुश्किल होने लगा । वोला- “जसे तुम्हारीमां 
देर तक घर नहीं भाती तो तुम मामां चिल्लाती हो, एेसे वह भी चिल्लाते 
है 1 

“लेकिन वह उनकी असली मां थोड़ी ना हैः -वहतोवैसीहीरहै, 
मंदिर वाली देवी मां 1” 

“लेकिन बेटे, जब सब लोग उसे भपनी मां समज्ञ कर मानते है“ एसी 
मां जिसमे सारी अच्छी वाते है तो उनको भी एसे ही अच्छा लगता हैजेसे 
तुम्हें भपनी मां की गोद मे 1 

“खाली मान लेने से ही कोई मां जेसी थोडे न लगने लगती है ?" 

शरत का तकं छोटा पड़ रहा था । उसने दिशा बदली । बोला-- 
“अच्छा डोली बेटे, बताओ ! तुम्हारी गुड़िया सचमुच की बेटी है तुम्हारी 
या ूठमूठ कौ ? ५ 
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'्ूठमूठ की 1 

“तो तुम उसे क्यों इतना प्यार करती हो" "तुम्हारी गुड्या को हम 
चेड तो कंसी विगड़ने लगती हो कि मेरी गुड़िया को इतने जोर से मारा" ˆ” 

डाली हंसने लगी । उसे पापू की वात समन्न मे आ गयी थो । वोली-- 
““पापू, तुम वड़े चालाक हो । हमेशा बुद्धू बना देते हो 1” 

शरत ने सोचा चलो इसने हार मान ली । मामला टल गया लेकिन 
डाली फिर बोली--'“पाप्‌ 1" 

“"बोलो, वेटे ['* 

तुम क्यों नहीं गए उस्न देवी मां के पास 

“वस वेटे ! एेसे ही ` ` मृज्ञे याद नही आती मां को ।” वह इस विषय 
से बाहर निकलने की पूरी कोशिश में था 1 वोला-- “अच्छा बेटे, सुनो ! यह्‌ 
जो इस समय उस्ताद अंकल गा रहे दै यह तुम्हे कंसे लग रहा है ? 

्टीहीहीही!" 

“अरे ही ही क्या, बताओ न, कंसा लग रहा है ?“ 

"उस्ताद की शास्त्रीय तानो पर यह ही ही' उस नन्ही वच्ची कौ 
संक्षिप्त समीक्षा थी। भौर पू जाने पर वहं ही-दी-ही करती उठ कर भाग 
गयी । 

सुधा बोली--“तुमने चटी लेने वाली बात का कुछ नहीं वताया । ले 
लो न थोड़ी दिन की टी ! तुम्ह चज की बहुत जरूरत हे ।” 

नहीं सुधा ! ट्री जरूर लूंगा लेकिन अभी नहीं ! ` "अभी यह्‌ भूत 
बाला अध्याय थोडा सा वाकी रह गया है ˆ -यह निपट जाए फिर सोचेगे । 
"तुम्हे पता है म कभी वीच मे कोई काम नहीं छोडता । "^` वैसे अगर तुम 

अपनी वजह से चाह रही हो तो वात दूसरी है 1“ 

“नहीं एेसी कोई वात नहीं ! मँ तो खुश हं ।'' 
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वारिश हो जानेके कारण ठंड काफी हो गयी थी । पिले तीन चार दिन से 
कड़ी लगी हुई थी। कालेज बन्द थे । छः माही परीक्षा से पहले की तीन दिन 
कौ ष्टी थी । सभी लोग घर पर ही रहते थे, अविनाश को छोड़कर । 

शाम जव वारिशमें भौगता हुजा लौटा तो वह्‌ बुरी तरह विदुर रहा 
था। सदियों मे दिन इतने छोटे हो जाते हँ कि आफ्रिस से घर आते-आति 
रातहो जाती है। योंभी अविनाश प्रायः बाजार से जरूरी सामान 
खरीदता हभ ही घर आता है। गोया स्कूटर का पुरा-पुरा फायदा 
उठाता है । 

लेकिन भाज वह कुठ ज्यादा ही लेट था । आज जब वहलौटातोलोग 
वड़कमरेमे वेढे चायपी रहैथेमौर एक तरह से उसी की प्रतीक्षाकर 
रहे थे । 

वरसाती उतार कर भौर मुंह पोछकर जव वह॒ सामान कावग लिए 
अन्दर दाखिल हृभातो किरण ने रोज की तरह पुछ लिया -"“दतनी देर 

हांलगा दी ? 

“वस जरा आपके व्वाय प्रन्ड से मुलाकात हो गई थी । बातचीत में 
देरी लग गई ।” 

“मेरा व्वाय प्ैन्ड ? क्या कह रहे हो, होश मे तो हो ?" 

“शूरे होशमें तो नही--फिरभीकाफ़ीहोणमें हं 1“ 

“क्या हभ अविनाश ?” शरत ने पुछा । 

“जरे हुआ क्या | एक तो बाजार में लेट हो गया उस पर आते हए 
रास्ते में इनके व्वाय फँन्ड के दशन हो गए । 

“पसा कौन है जिसे तुम मेरा व्वाय फरैन्ड वता रहै हो ? 

“अरे वही अपने--मिस्टर भूत !*" 

“मिस्टर भूत ? भौर इस बारिश में ? इतनी ठंडे भी उन्हँं चैन 
नहीं 1” 

“अरे भूत को ठंड भौर बारिश से क्या लेना-देना ?" 

“यार ! जरा विस्तार से बताओ सारी वात! ससपेन्स न क्रियेट 
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करो 1“ शरत ने कहा । 
वताता हूं । पहले जरा चाय-वाय तो पी लू । सर्दी में हालत खराव 

हो गयी है | 

सुधा ने उसका स्कूटर गेट मे दाखिल होते ही चाय चढ़ा दी थी । वह 
चायकाप्याला लाकर उसके सामने रख गई । चाय मसे भाप उठरही 
थो । 

अहाहा ! मजा आ गया 1” उसने गमं गमं चायके दो चारघंट 
जल्दी-जल्दी पिए ओौर कप खाली करते हुए बोला- “हां, अव जान में 
जन आई | 

“आ गई न जान ?“ शरत वोला--““तो फिर शुरू हो जाभो 1” 

“वताता हूं [ बताता हं ! इतने उतावले होने की क्या बात ह ? उसने 
गला साफ़ किया । वोला--“हां तो सुनो ! जव मेरा स्कूटर उस भूत के 
अड्डे के पास पहुंचा तो मैने देखा, हमारे भूत साहव मेरी हेड लाइट केसामने 
खड़ है“ “कोई पचास गज दूर होगे । वारिण में उनका काला चोगा भीगा 
हज था भौर लग रहाथा वह बुरी तरह से काप रहा है । उसने अपने 
हड्डियों वाले हाथ के पिजर ऊपर उठा कर हिलाए । मैने भी सोचा आज 
शिकार भा गया मेरे काबू में। पहले तो मने स्कूटर थोडा धीमा किया पर 
जव वह्‌ मेरी तरफ़ लपकने को हभा तो मने स्पीड बढ़ा दी । भाई उल्टे 
पांव भागा । सड़क छोड़कर उसकी जाने की हिम्मत नहीं हुई ` -शायद 
कौचड़ से उरता होगा । सीधी-सड़क सडक भागता रहा 1 लेकिन कहां तक 
भागता स्कूटर के सामने । आखिर धड़ामसे गिरा महक बल । भने स्कूटर 
रोका भौर उस पर तीन चार टुड्‌डे जमा दिए । भाईके हाथों परके दोनों 
पिजर दूर जा के पड़ । सिर पर डाला काला खोल गिर कर अलग से पड़ा । 
भीतर से मैने देखा एक बड़ा मासूम सा कांपता हुआ चेहरा है । उसने हिलने 
इलने कौ कोशिश कौ तो ने एक टुड्‌डा गौर जडते हुए कहा- खबरदार, 
अगर कोई दवाई निकाल कर सुंघाने की कोशिश कर रहेहोतो याद 
रखो"“-अभी तुम्हारी बोटी बोटी अलग कर दुगा !-" -बताभो कहां है 
तुम्हा री दवाई जो सुघाते हो ? फौरन निकालो ! ` उसने जेब से यह शीशी 
निकाल कर मेरी तरफ़ बढ़ा दी। मने ्षपट कर शीणी ले ली ओर ढक्कन 
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टाइट करके जेव मे रख ली । 

अविनाश ने शीशी निकालकर सवके सामने मेज पर रख दी । सव 
उसको उलट पलट कर देखने लगे । 

“खोलना नहीं 1“ अविनाशने सावधान किया--“वर्नां सवकं सव 
पलट हो जाएंगे ।” 

शरत बोला--'“चलो अव छोड दो इस शीशी को, वहुत देख लिया" 
से रख लो अपने पास अविनाशः" ` भौर आगे वताओ 1” 

"ओर फिर मैने कहा-- अभी मेँ तुज्ञे यहां पेड कं साथ वांध कर जाता 
ह 1" “वह मेरे सामने दण्डवत लेटकर गिडगिड़ाने लगा- मृ्ञे छोड दो 
साहव ! मैने कुछ नहीं किया । मेरी तो जआजही इथूटी लगीदहै। मैँवड़ी 
मुश्किल में हूं साहव ! मेरी घरवाली वीमार है । मुज्ञ उसके लिए दवा 
लेकर पहुचानी है ` ˆ“ 

“यह जो तुमने अभी अभी कहा, यह तो किसी हाल ही.की फिल्म का 
संवाद लगता है !“ शरत वोला । 

“तो क्या उसने नहीं देखी होगौ वह फिल्म ?” अविनाश ने कहा । 

“तहं ! शरत भाई का मतलव है" “” किरण वोलो, ““कि कहीं पिक्चर 
देखकर तो नहीं आ रहै ? भूत वाली बात मनगढ़त तो नहीं 1” 

“नही नहीं ! मेरा यह्‌ मतलव विल्कुल नहीं । अविनाश गप्प नहीं 
हांकता। आपसे शादी हए तो कुछ ही साल हए है, हमारी दोस्ती तो 
बहुत साल पुरानी है"--खैर छोडो ! हां तो अविनाश, यह वताओ, फिर 
क्या तुमने उसे जाने दिया ?” 

“तसे थोड़े ही जाने देता ? उसके सारे वचिए उधेडे । पता लगा उसे 
वीस रुपये रोज पर कल ही रखा गया है । उससे कहा गया है कि जब 
उसकी वीवी ठीक हो जाएगी तो उसको सारे करतव सीखने के लिए एक 
हफता कहीं एक निश्चित स्थान पर अभ्यास कराया जाएगा । वताने लगा 
किवीमारी के कारण यह्‌ पाटे टाइम कर रहा हुं ˆ-““ 

“उससे यह नहीं पूछा कि यह काम उसको दिया किसने ? 

““हां पृष्ठा ! पहले तो साला बताने को मना करने लगा, वोला-- 
साहव, यह बता दंगा तो मेरी जान चली जाएगी । लेकिन जव नने उसे 
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धमकोदीकि न वताने पर भी जान जा सकती है तो उसने वताया कि 
कोई पंडित जी है; उन्होने नाम तो नहीं बताया वस पचास रूपये एडवांस 
दिया थाभौर यह डस दिया था जौर यह हाथ दिए ये । मैने पकड़कर देखा, 
वह हाथ तो थरमोकोल के टुकड़ों से वने हृए है । मैने कहा - -यहहाथतोतु 
छोड जा मौर भागता नजर भआ। अगर दोवारा इस नगर मं पांव रवा तो 
तेरी जान की खैर नहीं |“ 

“वस | भगा दिया उसे ?'" शरत ने पुष्ठा । 

“ओर इस सर्दी की वारिश मेँ उसे कहां तक खडा रखता ?.-” 

मेरी खुद ठंडके मारे हालत बराव हो रही थी। 

किस्सा खत्म हो गया । सुनकर सव खामोश वटे थे। वस एक शरत था 
जिसकी वेचनी किस्सा सुनकर ओौर वठ्‌ गई थी । वह उठकर चहलकदमी 
करने लगा। 

“क्यावात ! खरियत तो है न ?” अविनाश ने उससे पृष्ठा । 

“हां वेरियत ही है ।” शरत ने बड़ वुजञे हुए स्वर मे कहा । 

“तो किर क्या चहलकदमी चाय हुजम करने के लिए कर रहे हो ? 

अविनाश समज्ञ गयाथाकि कुष वातहैजो शरत को परेशान कर 
रही ह । शरत ने अविनाश को इशारे से बुलाया ओर उसको स्ट्डियो में ले 
गया । वहं जाकर उसने उस रात उस अजनवी से बातचीत के विषय में 
सव कुछ वता दिया । यह भी कि उसने वचन दिया था कि वात बिल्कुल 
किसी से नहीं कहना, वर्ना जान से हाय धोने का खतरा है। 

“तुम डर रहे हो ?” अविनाश ने पृष्ठा । 

“डरने की वात नहीं क्या ? उसने कहा था कि दोवारा उसका पीछा 
नहीं करना वर्नाः“. 

“अरे छोड़ो शरत ! तुमने तो वैसे भी पीठा नहीं किया भौर अगर 
करो भीतो इस वात से कभी मत डरो करि तुम बहुत बड़े गैग से टक्कर ले 
रहै हो । हद से हद कोई तुमको या मु्ञको जान से मार सकता है । यही न ? 
कोई बात नहीं है । होने दो जो होता है । हम डरकर, दुवककर, गीदड़ वन- 
कर नहीं रहने वाले ।“ 

“तुम तो जरूरत से ज्यादा एेमोशनल हो ।'' शरत ने कहा । 
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“हो सकता है !” अविनाश पुरे आवेश मे वोला--““मुज्ञे एेमोशनल 
कहलाने में कोई शरम नहीं महसूस होती लेकिन अगर मृञ्ञे कोई उरपोक 
कहदे तोम शरम से गड़ जाता हूं 1 

“कभी तुमह कहा किसी ने डरपोक ?” मूस्करा कर शरत ने पृष्ठा । 

“जरूर कहा होगा !* अविनाश ने स्वीकारते हुए कहा-- “कभी न 
कभी तो मृक्षसे भी डरपोकपने की वात हुई होगी । चाह वचपन में ही हुई 
हो। खैर छोडो ! मेरी तो तुमसे यही रिक्वेस्ट है कि इस उर को मनसे 
निकाल दो कि कोई हमारा कुष्ठ विगाड सकता है \"“ 

“एसी बात है ?” शरत ने चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान लाकर 
कहा-- “चलो तुम कहते हो तो मँ निष्चिन्त हो जाता हूं लेकिन मेरी 
समञ्च से तुम वक्त कौ नज्ञाकत को नहीं समञ्च रहे । तुम अपनी कलाकी 
काल्पनिक दुनिया में डवे हए हो बौर वक्त कहां से कहां जा गिरा है । चलो 
छोड़ो ˆ` -कंम लेटस्‌ ज्वार्देन द क्राउड |“ 

वह लोग फिर भाकर बड़ कमरे की गहमागहमी मे शामिल हो गए 1 

“क्या प्राइवेट वात करने गए थे ?" किरण ने पुषा । 

“कुछ नहीं | भूत के वारे में थोडा जानकारी दे रहै थे शरत वाद" “" 
कोई खास बात नहीं । 

“मैने सोचा शायद कंचन के लिए कुछ रिश्ते की बात करने गए" 
एेसी वातो मे कुछ गोपनीयता दिखाने का फंणन है न । वयो सुधा जी, ठीक 
कह रही हूं न 2" 

सुधा जवाव मे केवल हंस दी । 

अविनाश बोला-“वेसे कंचन के रिते की अव माप लोगों को फिक्र 
करने की जरूरत नहीं ! घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा ॥"" 

राहुल ने लजा कर मुंह नीचे कर लिया । कचन ने भी । सभी कौ आंखें 
दोनों की योर थीं। 

“क्यो राहुल, क्या गलत कह रहा हूं ? अविनाश ने बात भौर साफ़ 
कर्ते इए पूछा । 

राहुल ने कोई उत्तर नहीं दिया । एक गरुलावी सी मुस्क राहट उसके 
चेहरे पर दौड रही थी जिसे वह रोकना चाह रहा था । 
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"आखिर जडइचन क्या है ?"" 

अविनाश का यह सवालटेढा सा था। 

किरण ने टोका--“अरे क्यों बेचारे भे फ़जूल के सवाल पृष्ठ रहै हो ? 
वह अभी वेचारा नौकरी की तलाश मे घूम रहा है"-अभी कहीं को 
सेटलमेन्ट नहीं "` "अरे भभी तो यह्‌ भी पता नही कि इन लोगों की आपस 
मे किस तरह कौ अंडररस्टैन्डिग है ` " "उनके आपस मे कंसे सम्बन्ध हैँ "लैट 
देम डिसाइड ! तुम बीच में क्यों होशियारी दिखा रहे हो ?" 

राहुल ने एसे मुस्कराकर अविनाश की ओर देखा मानो उसी ने यह 
संवादकटाहो। 

तभी दरवाजे पर खटखट हुई । एेसी खटखट जिसे दस्तक नहीं कह 
सकते । बदतमीजी वाली खटखट । 

“कौन है भई ?'” अविनाश चिल्लाया । 

“जरा बाहर आइए 1” 

अविनाश लपककर वाहर निकला । देखा--दो मुर्टण्ड से नौजवान, 
वेशभूषा की सम्पन्नना के वावजूद जिसकी शक्लों से जंगली पन टपकता 
था। 

““ कहिए क्या बात है ? अविनाश ने पूछा । 

“यहां हरे स्कूटर पर कौन आता है ?"“ 

"पै जाता हूं | क्यों क्या वात दै?“ 

“वात अभी बताते है, जरा बाहर आइए 

वे उसे बाहर गेट की तरफ ले चले । 

शरत दरवाजे के पीछे खड़ा यह दुष्य देख रहा था । उसे लगा दाल में 
कुछ काला है । उसने राहुल ओर उस्ताद को अपने पीछे चले आने का 
इशारा किया ओर स्वयं लपक पड़ा उन लोगो की तरफ़ । उसको आते देख- 
कर एक मुडकर बोला--“आइए, आइए । एक ओौर की सेवा का मौका 
मिल रहा है !“ 

गेट के करीव पहुंचकर शरत ने देखा कि एक मोटर साइकिल पर एक 
ओर एक पर तीन आवार से ल्के वेठे है । वह समञ्च गया; यह दो भी उस 
पहले वाले मोटर साइकिल से उतर कर गाए होगे । जब एसे बड़ अभि- 


॥ 
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यानो पर निकलते है तो लड़के प्रायः तीन प्रति मोटर साइकिल के हिसाब 
से सवार होकर निकलना पसन्द करते हैं । 

गेट पर पहुंचकर शरत ने एक लड्के को पह्चाना- “अरे चन्द 1 
तुम 2” 

चन्दर जिस अंदाज में अपने दो साथियों की प्रतीक्षा कर रहा था उससे 
जाहिर थाकि वह हीइस टोली का सरदार है उसे शरत के यहां रहने का 
वित्करुल अंदाज नहीं था । कालेज में वह शरत के साथ वड़े सम्मान के साथ 
वात करताथा। योंभी वह शरत के एक सहयोगी प्राध्यापक का लडका 
था। वह्‌ शरत को देखकर एकदम सकपका गथा । मोटर साइकिल से 
उतरकर उसने नमस्ते कौ । 

“कहो कंसे आना हु, चन्दर ?" 

“वसे ही सर ! यह लोग किसी से मिलना चाहते थे । इनके स्कूटर 
को कुछ वात्र है शायद" 

` “स्कूटर की“-स्कूटरकी क्या वात हो सकती त 

“करु भी सर ! यहं लोगे स्कूटर खरीदने मेँ इन्टरेस्टिड ये । 

लेकिन `” शरत ने कहा - हालांकि वह चन्दर की खिसियाहद 
समञ्च गया था--“लेकिन स्कूटर बेचने की तो कोई वात नहीं !'' 

“ओह ! तो फिर इन लोगों को शायद गलती लग गई !” कोई वात 
नहीं" "सोरी सर, साँरी फरार द टरवल 1“ कहकर जल्दी से मोटर साइकिल 
स्टाठंकरदी। फिर दूसरी मोटर साइकिल भी स्टाटं हई ओौरषछःकेष्ठः 
लफ़गे यह जा भौर वह॒ जा । 

शरत अविनाश के गलेमेंहाथ डाले गेट पर खड़ा था। राहुल ओर 
उस्ताद भी भा पहुचे थे । महिलाएं भी उसी ओर चली भा रही थीं। 

“क्या वात हई अविनाश ?” किरण ने दूर सेही घवराए स्वरम 
आवाज लगाई । 

“कु नहीं ! जो होने जा रहा था वह्‌ होते होते रह्‌ गया 1" 

“वसे यह लोगः काफ़ी उंचे इरादे लेकर जाए थे" ` क्यों ? शरत 
बोला । 
` तुम्हारा यह चन्द न बीच में निकल आता तो कम से कम मुञ्षे तो 
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धराशायी कर ही डालते ? 

“क्यों तुम अकेले तो नहीं थे- मेँ तुम्हारे साथहीथा।'' 

“चलो टल गई वला," अविनाश ने कटा । 

“हां, बशतं अगली वार चन्द रदित कोई गौर वटालियन न भां 
पहुचे ।'' 

“अरे आये भीतो आने दो! हम भी कोई मद्री के लौदे थोड़रकि 
आते ही हमे धर दबोचेगे ओौर ढेर कर देगे। दो चार के जबड़े तो हम भीं 
तोड़ डालेगे 1" 

“तुम हमेशा अपनी कल्पना की दुनिया में रहते हो `" "तुम क्या समञ्षते 
हो यह लोग खाली हाथ आए होगे ! अरे भाजकल तो दिवाली के पटाखों 
के लिए भी लड़के असली तमंचे इस्तेमाल करते हैँ । ` बस हम ही जानते 
है" "जो कालेज मे रहते है वही जान सकते हँ कि कंसे हालात चल रहें 
है 1" 

“अरे ठीक है यार, जो भी है । अव क्या करें ! जोरू बनकर धर में 
बैठ जाएं ? अरे जितना लोग इन लफ़गो से उरते है उतना दी इनके हौसले 
बुलन्द होते जाति दँ 

किरण भी वहां पहुंच चुकी थी । दोनों दोस्तों की इस तरह गमं स्वर 
मे बातचीत सुनकर समञ्च गयी कि कुछ अप्रिय घटा हैया घटने वाला है । ८ 

“क्या हुमा अविनाशः ` कौन धेये लोग ?'* 

“ये कुछ गलत किस्म के लोग ।“ शरत ने जवाब दिया-- “लगता है 
कछ गलत इरादे लेकर आए थे" "एक तोमेरे कालेजका ही छोकरा निकल 
आया, वर्ना कुछ हो गया होताः `“ 

“लेकिन वह क्योकर आए होगे ? हमने किसी का क्या विगाडाहै? 

शरत बोला- “किरण ! गलत लोगों की अपनी एक दुनिया है । 
उनकी व्यवस्था, उनके इरादे, उनके मनसूवे अलग होते दै ` जब भौ कोई 

उनके रास्ते मे आड भता है तो उसको हटाने के लिए वह हर तसह के 
उपक्रम कर लेते है 1“ 

“तुम्हारा मतलब यह भूत कौ पिटाई का परिणाम है} 

“बेशक ।'* 
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“हद है ! कितना वड़ा नेट-वकं होगा इन लोगो का! इतनी जल्दी यह्‌ 
कंसे एेक्शन ले लेते हैँ?" 

अपराध प्रक्रिया मे अनुशासन ओर तत्परता विल्ट-इन होते हैं। 
इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता । सव अपनी रुचि ओर सुविधा 
के मूताविक अपने-अपने रास्ते चुनते हँ । सबको पूरी जाव-सेरिस्फरकशन 
रहती है । इसीलिए दशारे मिलने की देर होती है कि लपक पड़ते ह अपने 
लक्ष्य की ओर । जसे शिकार का शौक रखने वाले लोग छ्टरियां मिलते ही 
शिकार के लिए निकल पड़ते ह 

सव लोग वापस घर की ओर भीतर लौट रहे थे। 

“कभी-कभी तो एेसा लगता हे” किरण बोली-- “कि यही लोग 
शायद सही तरहसे जी रहे है हम ही गलत किस्मकेलोगहें ]“ 

“वाकई !/ शरत वोला-- “हम लोग कई लिहाज्ञसे गलतहै। नतो 
इम समाजके तौर-तरीकोंसे ही जुड़ पाते हैँ ओरन ही स॒माजके विरोधी 
तत्त्वो के साथ । सही लोग तूफान साहव जसे होते हैँजो हर तरह के उलट- 

फेर करके भी हर सभा-समाजयें मृषो पर ताव देते हुए माते है ओर धमम- 

संस्कृति के वडे-वडे अभिभावक उनके आगे-पीचचे दुम हिलाते घूमते है ।' 

“ठीक है, लेकिन रहते तो वे मिस्टर तूफ़ान ही हैँ 1“ अविनाश वोला, 
“वह्‌ चाहे करितने ही इम्पारटेट हो जाए, वह॒ शरत या सुधा तो नहीं बन 
सकते ?"" 

सोतो खर टै करि हम मिस्टर तूफान वनना नहीं स्वीकार कर 
सकते । लेकिन शरत या सुधा या अविनाश या क्रिरण बनकर ही हमने क्या 
तीर मार लिये ? कौन जानता दै हमें? भाज लोफ़रों की एक छोटी-सी 
टोली किसी लिहाज मे आकर हेम पर तरस खाकर छोड गयी ! कव 
कोई दूभरी आकर ढेर कर जाय, कौन पुने वाला है 2 कौन सुनने वाला 
है? उल्टा जो लोग एेसा करवाते है उनका इतना बोलबाला हैकिजो 
हमारी हालत करेगेसोतो करेगे ही, ऊपर से अखवारों मे हमारे खिलाफ़ 
दक्त तरह्‌ कौ वाते छपवाकर हमारे नाम पर ू-थ्‌ करा्येगे 1“" यह लोग 
हम लोगों का, हमारे वच्चो का, चलना-फिरना, उटना-वैना, सांस लेना 
तक मुश्किल कर सकते हैँ ---” 


^ 
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“छोडो यार ! तुम तो विना वात के आतंकित हो रहे हो `ˆ “कोई कुछ 
नहीं बिगाड़ सकता हमारा !” विनाश वोला- “अगर हम ठीक रास्ते 
पर चल रटे है तो कुदरत हमेशा हमारा साथ देगी ! आखिर कोई ताकत 
तो है जिसके वलबूते पर हम इतनी वाते वधारते है। उस माँरल गवर्नमेट 
मे विश्वास रखो ]"' 

` अच्छा-अच्छा | ज्यादा फरिलासफी मत ल्लाड़ो ! हम जानते दैकितुम 
कितने महान हौ 1" 


9८4 


“अमां, यह तो वही लोग आ रहे दिषते है वनवारीलाल-सुन्दरलाल 
एण्ड कम्पनी ` -”” उस्ताद ने गेट की ओर देखकर कहा । 

“कौन वह पत्रकार मण्डली ?" शरत ने पूछा । 

हां मेरेख्यालसे तो वही लोग चले आ रहे है 

“क्या मालूम इधर ही आ रहे हैँ या इधर से निकल रहे है?" 

““ृज्ञे तो यही उरहैकिवेइधरही आ रहे है" --देखो ! इसी तरफ 
बढ रहै हँ 1“ किरण वोली । 

अविनाश, जो एक नावल में डूवा हुमा था, एप्प से किताव वन्द करके 
खीज्ञता हा बोला -“पता नहीं इनको संघ आ जाती है कि इन लोगों का 
ट्रका दिनहै, आराम कर रहै होगे, चलो चलकर इनका दिमाग 
चाट!“ 

बाहर लानमें वेढे सव सदियों की धृष का आनन्द ले रहेथे। इस 
आनन्द मं कोई खलल डाले. उस पर गुस्सा आना स्वाभाविक है। 

पत्रकार लोग गेट तक पहुंच चुके धे । 

"हा, वही लोग हैँ !' उस्ताद ते अपना अन्दाज सही निकलने का 
एलान किया । 

“क्या क्या नाम से इनके ?' 
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“एक तो वनवारीलाल जी है, भौर वह दूसरे सुन्दरलाल जी हैँ मौर 
टाई वाले भटरजी हैँ भौर वह चौथे जिन्टोने काला चष्मा लगारखा है 
उनको तो आप समन्ञ ही गए होगे, वह वच्चीराम जी हुं ।' 

“वाह्‌ उस्ताद | मानना पड़गा तुम्हारी याददाश्त को" 'गजव है |“ 

वह लोग सामने आ चुके थे । नमस्ते-वमस्ते हुई । उनके लिए कुसियां 
लायी गयीं । 

“क्षमा करे, हम लोग फिर आपको कष्ट देने आ गए हैः ` -थोड़ा-सा 
कष्ट ! वनवारीलाल जी ने शरत को मुखातिव होकर कहना शुरू किया । 

“"कहिये | 

सुन्दरलाल जी ने पृष्ठा शुरू करिया-- "यह जो पिले दिनों भूत का 
किस्सा स्थानीय अखबारों मे छपता रहा है जिसमें यह वताया गयाहै कि 
पुरानी कोटी के लोग तांत्रिक हँ इसलिए उनको कोई नुकसान नहीं पहुंच 

हा । इसमे कहां तक सत्यता है ?” 

शरत का जवाव नोट करने भटर जी इस तरह से पेन लिये वैठे ये जैसे 
सरहद पर सिपाही सामने से हट सुनकर वन्दूक सम्भालता है । शरत इस 
विषय में इतने लोगों को सफाई दे-देकर ऊव चुका था । बोला-- “देखिए ! 
हमने आप लोगों को पिछली वार भी स्पष्ट कर दिया था कि हमे तंत्र-मत 
मे न तो कोई दिलचस्पी है न विश्वास । हम किसी भी तरह के अंधविश्वास 
से परे हैँ चाहे वह देवी-देवताओं को लेकर हो या भूत-प्रेतो को लेकर 1“ 

लेकिन भाप एसा कंसे मान, लेते है कि यह्‌ तंत्र वि्या--यह्‌ भूत- 
पिशाच सव कोरी कल्पनां है । मव तो वहत सारे वैज्ञानिक भी सहमत हो 
गए ह कि तवर विद्या मे बहुत शक्ति है । हमने स्वयं एसे कई लेख पढ़ है 
वल्कि एकाध तो हम भापको दिखाने के लिए साथ भी लेकर आरै!" 
कहकर वह्‌ अपने ्ञोले मे से उस लेख वाली किताव दूढने लगे । 

“देखिए !* शरत ने फिर स्पष्टीकरण दिया-““हम सोगों का इस 
विषयमे कोई दावा नहीं है । हम तो बहुत ही साधारण लोग ह । बहुत । 
ओौसत ` से भी कम । हमारे अपने विश्वास है, आपके अपने । जिस वात पर 
आपका विश्वास है, हमारा नहीं है --हम नहीं मानते, बात खत्म 1” 

“देखिये यह केवल विश्वास कौ बात नहीं ।” वनवारीलाल जी ने 
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मोर्चा संभालते हए कहा-- “विश्वास की बात तो हम आप लोगों से पिछली 
बार भीकर चुके टै। उल्टा हम तो आप लोगों के चिन्तन की स्वच्छता 
सौर स्पष्टता से वहत प्रभावित होकर रह गए थे। हमारे इस विषय मेँ 
लेख भी प्रकाशित हो गए थे। लेकिन उन लेखों को पट़कर एक तांत्रिक 
साहव हमारे पास आए मौर उन्होने हमको एेसं-एेसे कतैब दिखाए कि हम 
भाव-विमूढ़ होकर रह गए। हमने विचार किया, हम एक बार फिर भप 
लोगों से इस विषय में थोड़ा स्पष्टीकरण मांगकर देखे ।'' 

शरत बोर हो चूका था । उसने अविनाश को इशारा करिया कि वह 
अपने तरीके से वात निपटाये । 

"देखिये पाडितजी 1” अविनाश ने कहा-““ जैसा कि शरत ने अभी 

हा-हम लोगों का इस विषय मे ज्ञान बहुत कम हो सकता है । जहां 
तक हम समन्ते है यह्‌ तमाम ढोग हैँ । अगर आपने कोई करतब देखे हैँ 
किसी तांत्िककेतो हमने भी स्टेज पर बड़-वड़े जादगरों के कारनामे देखे 
हं । लेकिन हमारी समज्ञ से यह्‌ सव नजरवन्दी गौर हाथ की सफाई है । 
जो लोग स्टेज पर करते हैँ ओर दशंकों का मनोरंजन करते हैँ वे जादूगर के 
नाम से जाने जाते ह ओर जो धममेस्थानों पर वेठकर करते हैँ वह सिद्ध- 
महात्मा या तांत्रिक के रूप में पूजे जाते है" ˆ“ 

भट जी को यह तकं बड़ा पुराना लगा । फिर भी उन्होने भपनी डायरी 
में नोट कृर लिया पर साथ ही प भी लिया--“भाप क्या समज्लते हँ यहं 
तंत्र विद्या कोरी बकवास है ?” 

“जी नहीं ! एसा ने नही कहा 1“ अविनाश बोला-- “हम तो स्टेज 
वाली जादरूगरी को भी बकवास नहीं कहते । कोई भी विद्या जिससे किसी 
प्रकार के आनन्द में उत्पत्ति होती है वह कोरी बकवास कंसे हो सकती है ? 
लेकिन जव उसका इस्तेमाल दूसरों को बेवकूफ वनाने के लिए किया जाने 
लगता है तो वह कोरी बकवास ही नहीं बल्कि वदमाशी कौश्रेणीमेआ 
जाती है।“ 

“आपका मतलव जिस महाराज ने हमको तंत्र विद्या के करतवं 
दिखाये वह बेईमान थे ! बदमाश थे !“ 

“'देखिये, भै उनको नहीं जानता, न ही उनके करतवो के बारेमे 
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जानता हु । हां, इतना जषूर जानता ह कि जिस किसी ने भी उस भतको 
इस इलाके मे भिजवाया वह्‌ पक्का वेर्दमान मौर बदमाश रहा होगा ।” 

अरे हां, सच ! क्या हुभा उस भूत का? वनवारीलाल जीने 
उत्सुकता से पूछा । 

“क्यो ? आपको नहीं पता अव तकं ?“ आण्चयं दिखाते अविनाश ने 
वताया--"“उस भूत को मैने वड़ी मेहनत से पकड़ा । साला किरायेका 
टर्‌ट्‌ निकला । काला लवादा ओढकर ओौर धर्माकोल के वनाए हाथों के 
पंजों से वह रात के अंधेरे में राह चलतों को डराता फिरता था.--उस 
दवाई कौ शीशी को खोलकर लोगों को बेहोश करता था ।” उसने खिड़की 
मे पड़ी उस छोटी-सी शीशी की ओर संकेत किया जोकि उसने भूत 
महाशयसे वरामद की थी। वौोला--"“यह्‌ अपने शरत भार्ई्भीतो इस 
दवा का शिकार हो चुके है" " "यह वात तो वल्कि आप लोगों के गखवारों में 
भी छपी थी" ˆ” 

"जी हां! 

“लेकिनःˆˆ” अविनाश ते कहा--“उस भृत को पकड्ने की ओौर 
उसका पर्दाफाश करने की वात तो आप मे सेकिसीने भी नहीं छापी जव 
कि हमने खुद भापको यह्‌ खवर भेजी । 

पत्रकार गण एक-दूसरे का मुंह देखने लगे । 

सुन्दरलाल जी बवोले--"हम तो इस विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ । 
वसे भीः“ वह थोड़ा रुककर वोते - “इस तरह कै समाचार विना 
श्रमाण के कोई भखवार नहीं छापता क्योंकि गलत खवरे छपने से लोगो का 
विष्वास भखवार पर्‌ से उठने लगता टै ओर रीडरशिप कम होने लगती 
है" "मौर दूसरी तरफ भूत का किस्सा छपता रहता है तो सेल बढ़ती रहती 
है। भूत कायम रहेगा तो सेल ङंढ़ गुना होगी । भूत यदि पकड़ा गया" ` -दस 
बीस रुपया किराये का टट्‌ट्‌ वनकर रहं गया तो अखबार की सेल अगले 
दिन से गिर जाएगी । वर्कि अखवार की रेप्युटेशन खत्म हो जाएगी "जो 
वात इतने दिन से भखवार में छपती आ रही है उसे एकदम कैसे बदल 
द 

“ता इसका मतलव आप भी एसा मसाला दुंढ-टूढकर अखबारों मे देते 


ज जा 
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है जिससे उनकी सेल बहे ?" 

उन लोगों ने फिर एक दूसरे का मुंह देवा । अवकौ वार बनवा रीलाल 
जीने सफाई दी - “जी, वसे तो समाचार के रोचक पक्ष का ध्यान थोडा- 
वहुत रखना टी पडता हैः"-लेकिन फिर भी हम लोग पत्रकारिता कौ 
मर्यादाओों का पालन करते द मौर जहां तक सम्भव हो एसे समाचारही 
छपवाने की कोशिश करते है जो जनता का सही मागं -द्णन करें 1 

“तो क्या हम उम्मीद रखे कि आप लोग इस भूत का पर्दाफाश करने 
की खवर विस्तार से अपने-अपने पत मे छपवायेगे ?" 

“क्यों नहीं !' वनवारीलाल जी बोले-- “हमारा प्रयास तो पूरा 
रहेगा ` --वाकी सम्पादक पर निर्भर है“ 

"लेकिन `“ ” सुन्दरलाल ने टोका--“^भूत के समाचार अव तक छप 
रहे दै। आज ही के अखवार मे आयादैकि कल रात एक आदमी सडक के 
किनारे बेहोश मिला 1“ 

“आप ठीक ही कहु रहे थे" -” शरत वीच मेँ बोल पड़ा-- “भखवार 
वाले कभी नहीं चाहैगे कि भूत का किस्सा खत्म हो ओर उनकी सेल 
गिरे" 

“जाप सही कह रहे है वनवारीलाल जी ने वात समाप्त करनी 
चाही । वोले--“हम फिर भी इस वार कोशिश करेगे कि आपके कथना- 
नुसार जो भूत का पर्दाफाश हुआ है उसका समाचार किसीन किसी 
अखवार में छप सके ।'" 

““एक बात ओर 1“ शरत ने कहा--“जिस दिन से भूत को पकड़ा 
है, हम लोगों के "` `विशेषकर अविनाश के पीचचे कु गुण्डे किस्म के लोग 
पड़ हुए ह 1“ 

प्रकारो मे खुसरपूसर हई । 

भटुजी ने पुछा --““भापको किंस पर सन्देह है 
पर ?"" 

"म भी कुछ नहीं कह सकते कि यह्‌ लोग तूफान के हैया आंधी 
के । `“ "लेकिन हमारे विचार से तो एेसे-एेसे काम तूफ़ान के गिरोह के 
अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता ।'” अविनाश बोला 1 


-" तूफान साहव के लोगों 
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वनवारीलाल जी वोले--“ साहब यों तो वह हमारी पत्रकार विरादरी 
का वड़े रतवे वाला आदमी है लेकिन गृण्डागदीं के मौर जालसाजी के मामले 
मे उस जैसा कोई दूसरा नहीं इस नगर में !” 
भटजी वोले--“अरे साहव, उस जैसा गया-वीता इंसान तो आपने 
दुसरा नहीं देखा होगा ` “-“ 
इत्तफ़ाक कौ वात है कि इधर तूफ़ान साह्व का कीत्तिगान चल 
रहा था गौर उधर गेट पर उन्हीं की कार आ रुकी । ओर कारके साथ ही 
जैसे लाइट चले जाने पर टेप चलना बन्दहो गया हो । पत्रकार सन्नसे वैठे 
कार से उतरते तूफ़ात की ओर देखने लगे । 
तुकरान साव ने उतर कर कारकौ दूसरी तरफ़ का दरवाजा खोला । 
यहां से एक सफेद टोपीधारी धनुषनुमा सांवली सी भाक़ृति प्रगट हुई । 
वह इस ओर को चले आं रहे थे। आगे-आगे वह आकृति, उसके 
पीछे-पीये तूफ़ान साहव, तूफान साहव के वही पमनिन्ट चमचे भौर उनके 
अतिरिक्त तीन चार कायकर्ता किस्मके जोशीले, बढी हुई शेव वाले 
नौजवान चले आ रहे ये। 
वरान साहव गमं सूट मं, अपनी तगड़ी मृषो के वीच सुलगते पाइप 
से कस खीचते हुए चल रहे थे। आकर उन्होने मुंह से पाइप निकाला-- 
“हलो ! गुड ड एवरी वेंडी 1“ 
मेहमानों को आते देखकर घर के लोग तो शिष्टाचारवश उठकर खड़े 
हृ एही, पत्रकारगण उनसे भी आगे वठकर, अगवानी करने, दरवारियों 
कौ तरह नव्वे डिग्री कमर ्चकाकर हाथ जोडकर खड़ हो गए । 
“जोय ! तुम लोग हो ? उन्होने आश्चयं से उन चारों को देखकर 
पुष्ठा--““तुम लोग यहां क्या कर रहे हो 2 
जी सर ! वस देते ही" -बनवारीलाल जौ ने हाथ मलते हए 
कहा- “इन लोगों के पास कर ज्ञान-लाभ के लिएभा जाते हैँ कभी- 
कभार 1” 
“ओह भाई सी ! आई सी !--अरे भाई बेव्ए न सव लोग!” तूफ़ान 
साहव ने सवका मभिवादन स्वीकार करते हए कहा । 
राहृल भौर उस्ताद इस जमा हुई भीड़ के लिए, भीतर से दू दूढुकर 
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कुसियां ओर मोढ़ जुटा रहे थे । पत्रकारों ने अपनी कुसियां इन नए मेहमानों 
कौ ओर वढ़ दीं ओौर खुद खड़े हो गए । तूफान साहव ओौर उनको वटा- 
लियन ने विना किसी संकोच के अपना हक समज्ञकर उन लोगों की कुसियों 
कोघेरलिया। कुठ ही दु्षियां खाली पड़ी थी जिन पर या तो पत्रकार 
लोगही बैठ जातेया घरके लोग जो क्रि पहले से उन पर वैडे ये । 

' तूफान साहव ने शरत, सुधा भौर अविनाश कीओर देखते हए 
कुसियों कौ तरफ इशारा किया । बोले--“"वैटप्‌, वैष्एि ! वंट्एि न आप 
लोग !*" 

“आप लोग वैष्एिन ! शरत ने उन पत्रकार लोगो से कटा । इससे 
पहले कि वे कुछ कर, तूफ़ान साहव बोल पडे “अरे इनकी फिक्र न करो 
यह अपने अजीज हैँ" "अरे वनवारी 1“ वह॒ लगभग डांटते हृए वोले-- 
“भाई जाओ न आप लोग ! जाकर अपने लिए कुसियां पकड़कर लाओ 
वह्‌ देखो वेचारे दोनों दो-दो उठाकर ला रहै ह 1 उन्होने उस्ताद ओर 
राहुल की भोर संकेत किया । 

“जौ सर!“ कहते हुए चारों प्रकार उस दिशा में भाग पड़ ओर 
राहुल ओौर उस्ताद से कुया ले लीं । 

हांजी 1“ तुफ़ान साहव ने सवके वैठ जाने के वाद परिचय कराना 
शुरू किया--“!हां तो भेर अजीजो ! पहने भँ तुम लोगों को इन हजरत से 
मिलाता हं । “वैसे तो खैर यह शर्मा जी जानी मानी हस्ती है, इन्हें कौन 
नहीं जानता" "हमारे यह मंत्री रह चुके हैँ । निहायत नेकदिल ओर पुर- 
बुलूस इन्सान है" निहायत ही ईमानदार" 'ओौर जितने ईमानदार हैँ 
उतने ही काविलभी ! इस तरह के लोग बहुत मृश्किल से राजनीति में 
अते दहै । हम जैे-तेसे पकड़कर इनको पौलिटिक्स में घसीटने का इरादा 
रखते हैँ । ` --आज हम इधर से निकले तो हमने इनको आप लोगो के वारे 
मे बताया । इनकी बड़ी इच्छा हई आप लोगों से मिलने की । हमसे बोले-- 
मिलवा दो । हमने कहा- इममे क्था है, वह्‌ तो सव अपने भजीज है । अभी 
चलते है 1 

टोपीधारी शर्माजी ने मुस्कराकर चावी के गुड्डे की तरह सवकी 
ओर बारी बारी से देखा भौर हाथ जोड़ । 
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"शर्मा जी के ख्यालात भी आप लोगों की तरह बहुत खृले हैँ ! ˆ“ नाचौ 
गामो मौज उड़ाओ "प्रेम की गंगा वहममो ओर सुटह शाम इसमे डदकी 
लगाओ } क्यों पंडित जी, मै ठीक कह रहा हूं न ?” उन्होने शर्मा जी की 
ओर इस उम्मीद में देखा कि शायद वह्‌ उनकी प्रशंसा में मुस्करा रहे होगे । 
लेकिन शर्मा जी उन्हे घूरते हुए मिले । तूफान साहब ने अपने पादपसे दो- 
एक कष खींचकर परिस्थिति संभालने का उपाय निकाल लिया। बात को 
संभालते हुए बोले--“अजीजो ! शर्मा जौ इस वार फिर मैदान मे उतर 
आए | स्वामी जी कं आशीर्वाद से इन्हें फिर टिकट मिल गया । अवकौ बार 
इन्दे जरूर जिताना है । पिछली वार तो वेचारे रह गएथे। पर इस वार 
हम इनको मिनिस्टर वनवाए विना नहीं मानने वाले । हम इन्द शुरू से 
अपने नगर का नेता मानते चले गाएर्है। गूसीही इजञ्बनं लीडर] 
यह नेता थे, नेता रँ, ओर नेता रगे | क्यों वच्चीराम जी, मै ठीक कह रहा 
हुं न?" काले चष्मे वाले वच्ची राम प्रकार जो कि संगीत के मर्मज्ञ थे, हाथ 
जोड़कर वोले--“विल्कुल साहव 1" 

बच्चीरामजीसे हामी भरवाकर मानो तूफ़ान साहब ने उन्हें बहुत 
बड़ा सम्मान दिया था । वह गदगद हो गए थे। 

नेताजी बहुत देर से खामोश वंठे थे । अव उनसे भौर नहीं रहा गया । 
बोले -“ देखिए, हम आप लोगों कं पास बहुत वड़ी वड़ी आशाएं लेकर 
आए है । हमे भाप जसे ही लोगों की जरूरत है । आशा है हमे भाप निराश 
नदीं लोटाएंगे 1" 

इससे पहले कि पुरानी कोटी वाला कोई कुछ कह्‌ पाता, तूफ़ान साहब 
स्वयं ही बोल पड -- क्या बात करते हैँ शर्मा जी ! यह्‌ लोग तो हमारे 
वच्चे "इन पर तो हमारा हक वनता है ! क्यों बेटे, मँ ठीक कह रहा हू 
न ?” उन्होने पास वदी कंचन कं सिर पर हाथ फरते हुए पठा । तूफान 
साहव जैसे मंज हृए विलाड़ी को कोई सन्देह नहीं था कि यह भोलीभाली 
लड़की सिवाय शरमाकर मुस्करा देने कं गौर कुछ नहीं कह पाएगी । 

लेकिन जव शरत ने देखा कि तूफ़ान साहब कु ज्यादा ही हावी होने 
कौ कोशिश कर रहै हँ तो वह्‌ बोल पडा-“देखिए जनाव ! मै एक बात 
आपको पहले ही स्पष्ट कर दू““"वह यह कि हममे सेकिसीकानामभी 
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वोटर लिस्ट में नहीं है । इसलिए आपका इस विषय मे वात करना वेफ़ायदा 
दै । मेँ समन्ता हूं कि आजकल आप लोगों का वक्त वहुत कीमती होगा !“ 

“ओह नो, मिस्टर शरत ! तूफ़ान साहव एक ओर लम्बा कश खीच- 
कर वोले - “आप क्या समञ्ञते हैँ हमने वोटर लिस्ट नहीं पटी ? हम भच्छी 
तरह जानते हैँ कि आप लोगों के वोट इस वार नहींबने !-"-आपक्या 
समन्ञते हैँ हम लोग इतने फालतू हैँ कि पांच वोट कं लिए इतना वक्त जाया 
करेगे? हम तो तुम लोगों से कुठ बड़ी उम्मीदलेकर आए । हमे तो तुम 
लोगों का एविटव पार्टीक्िपेणन चाहते है ! आप पांच-चारलोग है'""दो 
एक इनमें से ओर चुन लीजिए! *” उन्टोने पत्रकारों कीओर इणारा करते 
हुए कहा--““मेरे ख्याल से सुन्दरलाल ओर वच्चीरामकोलेलो। दोनों 
बड़ मेहनती है ।'" 

वच्चीराम ओर सुन्दरलाल जी के चेहरे पर एसे मुस्क राहट भ गई जैसे 
उनका यू. पी. एस. सी. मे सलेक्शन हौ गया हौ । 

तूफान साह ने अपनी तूफ़ानी जावाज में व्याख्यान जारी रख।-- 
“““-"एक कार हेम आप लोगों की डिस्पोजल पर दे देगेः ` -जौर खचँ क 
लिए हजार, दो हजार, तीन हजार जितना भी जरूरत पड वाकी पेट्रोल 
कं लिए कूपन दे देगे-- जितना मर्जी पटोल भरवा लेना !* 

अव वहकिरणओर सुवा की ओर मुड--““यग लेडीज ! आपसे तो हमें 
खासकर बहुत उम्मीदं हैँ । आप लोगो की पर्मनेलिटी एेसी है कि आप अगर 
एक-एक वार भी इस इलाके कं घेरो मे हो आती टं तो हमे प्रिक्रकरनेकी 
कोद जरूरत नहीं 1" 

'"अविनाशने जव देवा कि तूफ़ान साहव वदते ही जा रहे हँ तो वह 
बोल पडा--““मिस्टर तूफान ! आप हमारेमेहमान है इसलिएहम चुपचाप 
आपकी बात बर्दाश्त कर रहे हैँ । हमे समञ्च नही आता कि आपने यह्‌ कसे 
मान लिया कि आपके इन कारों भौर हजारो कं फर म आकर हम लोग 
आपकी कन्वे्िग के लिए निकल पड़गे ? आपने हमे समञ्च क्या रवा है? 
नाचने गाने वाले मिरासी ?*--ओर किसको कन्वेसिग हमसे कराना 
चाहते दै इनकी 2 शर्मा जी को तरफ़ हाथ उठाकर बोला--““जिन्होने 
मंत्री बनकर सिवायः अय्याशी, गुंडागर्दी ओर चोरबाजारी फैलाने के कुछ 
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किया ही नहीं ? क्या बताएंगे हुम गौरो को ?” 

"अविनाश 1” तक्तान साहव गजं अपने चेहरे पर लगी लाल-लाल 
आंखो से घूरते हृए-““यह्‌ क्या बदतमीजी है ? इतने वड़े आदमी कं साथ 
इतनी छोटी वात करते हृए तुम्हें शमं नहीं जाती । ग्रलती से वह तुम्हारे 
घर आ गए हैँ तो इसका मतलव यह्‌ है कि तुम इतने फंलने लगो कि अपनी 
आओौकात हौ भूल जाभो ?" 

नेता जी व्यावहारिकता मे परिपक्व थे, विना अपना संतुलन खोए, 
विना अपनी मुस्क राहट का मेकअप विगाड़, बोले -“' छोड तूफ़ान ! वच्चों 
पर गुस्सा नहीं दिखाते | इनका आक्रोश हमारे अने वाले कल का सवेरा 
लाएगा । अगर यह्‌ लोग हमारी कमजोरियों पर उंगलियां नहीं उठाएगे तो 
हम लोग कभी भी सतके नहीं हो पाएगे 1“ " वर्खुरदार !*' वह्‌ अविनाशको 
संबोधित करकं बोले- "(तुम्हारा जोण देखकर मृजे तहेदिल से खुशी हुई है । 
तुम जसे जागरूक लोगों की आलोचना से ही हमने बहुत कुछ सीखा है ओर 
समज्ञा है । "` लेकिन मेरे दोस्त ! समाज तो धीरे-धीरे ही बदलेगा | *““ 
ओर मेरे भया ] मगर इस नगरमे कोई गुंडागर्दी या चोरवाजारी बही 
दैतो ्मेतो आप लोगोके प्रतिनिधि केरूपमेकेवल आवाज ही उठा 
सकता था कुछ भौर तो नहीं कर सक्ता था? ओौर फिरै मंत्री जरूरथा 
पर मेरे विभाग का गुंडागर्दी याचोरबाजारीसे दर दूर तक कोई सम्बन्ध 
नहीं रहा । मब तुम्हीं वतामो, लेवर भिनिस्टरी का इन चीजों से क्या लेना- 
देना 2" 

“मिस्टर अविनाश ! तूफान साहब ने आदेश दिया-- "भव तुम्ह इनसे 
माफ़ी मांगनी चाहिए 1" 

“माफ़ी भौर इनसे ? वाह मिस्टर तूफान ! आप क्या सोचते है हम 
इनको वातो मे वह्‌ गए ?. ` -इनकं लिए मैने जो कुछ कहा है वह्‌ बहुत 
थोडा है 1 

“भविनाश ! तुम हद से बढ़ रहे हो !*“ 

“म अपनी हद में हूं -भाप लोग इस समय हमारी हद में आकर हमें 
परेशान करने पर आमादा है 1 . 

“मिस्टर भविनाश !““ तूफान साहब कडके--“जानते हो किससे बात 
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कर रहै हो ?'" 

तूफ़ान से 1 

"हं |“ उन्होने अपने पादप से एक ओर कश खींचा। स्वर ऊचा 
किया--““तो तुम तूफ़ानसे टक्करले रह हो?" 

^तूष्ानसे ही नहीं ` "तूफ़ान कफे भूत से भी ओर तूफ़ान के स्वामीसे 
भी 1" 

"अवे चुप वे चूहे के वच्चे | स्वामी जीकानाम एेसेलेने कीजुरत 
करता दै ?” 

नेता जी ने कधा थपथपाकर तूफ़ान को शान्त किया ओर चुप कराया, 
जैसे मंजा हुआ इाइवर नौसिखिये को त्रेक लगाना सिखाता दै । फिर वह्‌ 
अविनाश के पास आये ओौर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए वोने - “स्वामी 
जी बहुत ऊचे है" "उनसे टकराने का मतलव तुम अभी नहीं सम्षते" `" 
उनके सामने तो सरकार भौ धरथराती है। हम तुम जैसे तो उनके लिये 
अपशब्द कहने भर से भस्म हो सकते हैँ । स्वामी जी का नाम सदा आदरसे 
लिया करो । जिस दिन स्वामी जी तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे, तुम्हारे वारे- 
न्यारे हो जाएंगे । समञ्ञे ?” 

अविनाश ने उनका हाथ भपनी पीठ से ज्ञटक कर हटाते हए कहा-- 
“अरे छोडिये ! यह भाषण दूसरों पर ज्ञाडियि ! हम खूब समङ्षते है आपके 
स्वामी जी को भी ओर आप सवको भी 1" 

""लगता ह इस लड्के के दिन अव पूरे” तूफ़ानने अभी नेता के कान 
मँ बुदबुदायाही था किनेताने कोहनी मार कर्‌ उसे चृपकरादिया। 
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सदीं दिन-ब-दिन बढ रही थी भौर बारिश किसान के प्रति अपना उत्तर- 
दायित्व कु ज्यादा ही गम्भीरता से निभारहीथी। पूराहप्ताही क्ञडी 
मे निकल गया । 
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अविनाश आज भी घर पहुंचने मे लेट हो गया । राजापुर के मागं परं 
अधेराही अंधेरा थाओर वारिण मे स्कूटर चलाते-चलाते उसके हाथ 
बिल्कुल वफ़ं हुए जा रहै थे । वह उस स्थल के करीव पहुंच रहा था जहां 
उस दिन भूत से उसकी मुलाकात हुई थी । वह सोच रहा था शायद आज 
फिर वह्‌ कहीं टकरा जाए । सडक वित्कूल सुनसान थी । उसके अलावा 
कोई दूसरा प्राणी उसे मील भरसे नहीं मिलाथा। 
अचानक उसे लगा पीचेसे कोईट्रक आ रहा है। उसने अपना स्कूटर 
एकदम वाये कर लिया । लेकिन टक अपनी हवा की गति के साथ उसके 
पी पीले वायीं ओर को ही बढ़ता आ रहा था। अविनाश एकदम कच्चेमें 
उतर गया कि ओौर यहां तक कि उसने किनारे के पानी भरे खड्डमें स्कूटर 
उतार दिया । यह्‌ सव एकं पलक ज्ञपकने मे हो गया ) टक जिस तेज गति से 
कका किनाराष्ट्ता हुमा आगे निकल गया । आगे बढते हुए टक ने 
वत्ती जलते रहने की गलती नहीं की, जिससे कि उसका नम्बर पढाजा 
सकता । अविनाश देता ही रह गया । खड्डेके वफ़रं जंसे पानी मे मय 
स्कूटर पड़ जाने पर उसके भाधें होशतो वैसे ही फ़ाखताथे। उसेकुष्ठ 
समनज्ञ मे नहीं आ रहा था कि यह सव कंसे हुआ ओर क्यों हुमा । 
अपने टिटुरे हाथों से ओर धिसटे पैरों से उसने स्कूटर को निकालने की 
भरसक्‌ कोशिश की लेकिन कु वात न बन पायी । हार कर वह॒ स्कूटर 
को वहीं छोड़, कीचड़ से लथयथ बारिश में लडखडाता हुभा पैदल चल पड़ा । 


“मोहो 1 हीयर इज द रियल वन्‌. 1 दरवाजे पर उस रूप में प्रकट 
होते अविनाश को देखकर शरत बोला-- ““जसली भूत तो यह रहा !" ओौर 
विना कु पूः कहे उसके गले लग गया । भागे टिटुरते अविनाश को लगा 
उसे एक नया जीवन मिल रहा है। दोस्ती के उस गमं आलिगन मे उसने 
`क एसा मदमूस किया जे पूज हुए वल्व मे फिर से योशनी भर गई हो । 

“यह्‌ क्या हो यया मेरे यार को?" शरत ने उसके कीचड़ से सने कपड़ों 
पर हाथं फरते हुए पूछा । “` ध 

“हुमा नहीं, होते-होतेः रहः गयाः 1” अविनाश कहते-कहुतै अन्दर 
कपडे बदलने चला गया ॥ 


विक 
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आकर उसने चाय पीते-पीते इतमीनान से सारी `राम कहानी सुना 
दी। - 
"ततो इसका मतलवः--गववे लोग तुम्टारे पी हाथ धोकर पड़ 
है" शरत ने गम्भीर होकर कहा-- “अगर वात इस हद तक पहुंच चृकी 
हतो हमे फौरन ही कछ करना होगा !'' 

(“फौरन क्या किया जा सकता है? अविनाण ने पृष्ठा । 

"यही ` ` 'पुलिस-वुलिस को खवर दी जाए ।“ 

“अरे यह्‌ सव वेकार है `` "उससे कोई फायदा नहीं होने वाला ! 

"कोशिश करने में क्या हरज है ? 

“अच्छा, ठीक हे} कर लेगे कोशिश अगर तुम कहते हो तो" 
चलकर उस स्कूटर को तो निकलवाओ उस खडड मे से 4 

वारिश थम चुकी थी । वादल फटने लगे ये मौर हल्की हत्की चांदनी 
सांक रही धी । 

राहुल, श रत, उस्ताद अौर अविनाण कीचड़ मे सने स्कूटर को एसे 
ठेल कर ला रहै थे जसे भागी हुई भेस हो । 

“कुछ भी हो यार !” शरत बोला "सिपोटं तो करनी ही चादिए ! 

“कहां ?" अविनाश ने पूछा । 

“पुलिस स्टेशन ! ओर कटां ? 

“अविनाश ने ठहाका लगाया । बोला-““तुम चाहते हो यह्‌ स्कूटर 
भी हाथ से जाता रहे ? 

(“क्यों ?"/ 

““वयों क्या ? तुमह याद नहीं रचना के टू्‌-इन-वन का क्या हुजा चा, 
जव उसके पलेट मे चोरी हुई थी ?" 

“क्या हुआ था ?"' राहुल ने पृष्ठा । 

“अरे पुलिस आयी इंसपेकशन करने । सामने दटू-इन-वन पड़ा देवा तो 
उस पर उंगलियों के निशान दढ निकालि । बोले, इसको जरा ले जाना 
पड़ेगा । साल भर होने को भाया लेकिन दू-दन-वन के लौट कर अनेका 
कोई सवाल नहीं!“ 

“अच्छा ?" राहुल को आश्चयं हुमा । 
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"पह ह्‌ 
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“वहरहाल, जो भी हो `” शरत बोला-““पुलिस को इत्तला करनां 
जरूरी है 1“ "यह मामला खाली स्कूटर का नहीं, यह्‌ तुम्हारी जान कां 
मामला है ! `` "कौन तुम्हारी जानलेने परआमादा है इसकी खवर तो पुलिस 
ही ले सकती है 1” 

अविनाश फिर हंसा । बोला--““लेकिन व्या तुम यह नहीं जानते कि 
कौन लोग हैँ इस सवके पीठे ? पृलिस भला उनका क्या विगाड सकती है ? 

“" हमारी तुलना में वह पुलिस के ज्यादा निकट रहते हैँ । पुलिस उनकी 
बातों को ज्यादा वजन देती है, हमारी को कम 1" 

शरत गम्भीर हो गया। बोला --“वात तुम्हारी बहुत गलत नहीं 
अविनाश | ` लेकिन कुष्ठ तो करना ही होगा । अकेले तुम या अकेले हम 
इतने वड़े षड्यन्त्र का मुकाबला कहां तक कर पाएंगे ? ˆ" सुनो ! आजकल 
पुलिस स्टेशन मे जो सव-इन्सपेक्टर है वह मेरा जानने वाला है" ` मेरे एक 
वड़ेखाप्रचेलेकाभार्ईहै। एकवार पृषछठभी चृकाहैकिकोईसेवाहोतो 
वताऊ 1” 

अविनाश ने कुछ नहीं कहा । 

वह घर के गेट तक पहुंच चूकेथे । शरत ने फिर पुषा--““वोलो ! 
करूं बात ?" 

“सोच लेना । कल सुबह देख लेगे ।“ 


रात जमकर वारिश हुई थी भौर बाहर खड स्कूटर के उपर से सारा की चड़ 
घुल गया था । सुबह उठकर अविनाश ने उसके पेनल-वेनल खोलकर भीतर 
सेभीधो डाला। मुलायम कीचड़ में पड़ने के कारण स्कूटर पर कोई 
निशान नहीं बना था । दस-वीस किक लगायीं तो स्टाटं भी हो गया। 

कु नदीं विगड़ा", अविनाश ने सोचा, कल रात जो हुमा उसे 
भूल जना ही आसान रास्ता है । पुलिस-वृलिस के पचड़ेमे न ही पड़ा जाए 
तो बेहतर दै । लेकिन शरत भाई मानें तव न 1" 

स्कूटर स्टाटं होने की आवाज से शरत भी चौक कर बाहर निकल 
माया । साफ़ चमचमाते स्कूटर को देखकर बोला-“अरे वाह्‌ ! यह तो 
तुम्हारी फोकट मं सविसिग हो गयी । इतना साफ़ तो तुम्हारा छकड़ा कभी 
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भी नहीं रहता 1" 

“अरे सर्विसिग हुई नहीं, सविसिग कीहै! घंटेभरसे इसे खोलकर 
साफ़करनेमे लगा हूं” 

“वाह्‌ वाह ! मान गये ! जवाव नहीं मेरे यार का (ल 

शरत ने फिर वात छेडते हुए कटा“ "चलो भव इसी पर वैठकर 
चलते हैँ उस सब-इन्सपेव्टर के यहां । ५ 

“अमां यार ! तुम नहीं वच्शोगे, अविनाश ने माथे पर हाथ मारते हृए 
कहा --““चलो वावा, जल्दी से तैयार होभो !'' 

शायद वह्‌ किसी शुभ महतं मे निकले ये कि उनका सवब-इंसपेक्टर 
उन्हं बाकायदा पुलिस स्टेशन मे ॐीक अपनी सीट पर वा मिला । शरत को 
देखकर उसने वड़े सम्मान से वैठने के लिए कटा । 

“' क दिए, आज आपने इस गलत जगह आने का कष्ट कैसे किया ?"" 

“वस !**“ मुंह लटकाये शरत वोला-““कुछ गलत लोगों के 
कारण ।'' 

“ओहो ! एेसा भी क्या हो गया जाप जँसे नैक लोगों के साथ ?” 

शरत ने पूरी वात सूना दी- भूत कीभी, तूफानकीभी,स्वामीकौ 
ओर टक वाली घटना कौ भी । 

"अरे अरे ! कहीं इनका नाम अविनाश तो नहीं?” 

"जी हां ! मापको कैसे मालूम ?" 

“वयह क्या वह ` "क्या नाम ह?" सव-इन्सपेक्टर सिर खुजाते हए 
बोला--““्वो जो भूतहा मकान है नः" क्या नाम दै उसका ? चुटकी बजा 
कर दिमाग के सोए हृए तंतुभों को जगाने लगा। अचानक बोला--""हां 
याद माया ` पुरानी कोटी ! `` यह उस पुरानी कोठीमे तो नहीं रहते ? 

“जी हां ! सही रमाया मापने ! हम दोनों वहीं रहते है 1: ` लेकिन 
आपको कंसे पता ?'" 

“ही ही ही" उसने ठेठ पुलिस वाली हंसी हंसकर कहा--हमसे 
क्या छिपा है, प्रोफ़ेसर साहव । आपने जो जो कुछ भी बताया, ` हमें पहले 
ही से मालूम दै । हाँ, यह दरक वाली बात अलवत्ता नई है । "लेकिन एसा 
कु होने वाला जरूर था क्योकि इन बड़े-बड़े लोगो के साथ लोहा लेने 
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वालोंका श्र कुछ एसे ही हुमा करता है ` 

“अरे }“ शरत ने आश्चर्य से पुषछा-- "आप . सव कुछ जानते टँ फिर 
भी चुप वठँ?" 

सव-इन्सयेक्टर ने भपनी वत्तीसी सामने फला दी । वोला--“"प्रोफसर 
साहब ! अगर आप हमारी जगह होते तो आप भी एसे ही चुप वठे रहते !"" 

“वजह ?"" 

“वजह अगर वता दंगे तो हमारी नौकरी जाती रहेगी * ` वहुरहाल, 
छोडिए ! बताइए अव मँ आपकर क्या सेवा कर सकता हूं ?” 

“भाई हम तो इस उम्मीदसे आए थे कि भआापजन लोगों के विलाफ़ 
कु कायंवाही करेगे जो हमे विना किसी कारण के परेशान कर रहे रै 
हमारे दोस्त को जान के पीले हाथ धोकर पड़ हैँ 1” 

“एसे नहीं प्रोफ़ेसर साहव 1 ˆ`“ उसने अंगड़ाई सी लेते हुए कहा -- 
“जाप चाहं तो सिपोटं दजं करा दे ! “` "पर सवाल यह्‌ उठता है कि आपके 
या आपके भाई साहूव के साथ ओ घटा है उसका कोई चण्मदीद गवाह है 
कि नहीं ? एेसे हवा में बात करने से तो कुछ नहीं होगा । जो लोग एेसे-ठेसे 
खेल खेल रहे है वह बहुत वड़े विलाडी है । हम पुलिस वाले तो उनके सामने 
इतने छोटे मच्छर हैँ कि हमारे काटे कौ उन्हं खुजलाहट तक महसूस नही 
होती ।” 

'“हम तो समञ्षते है कि पुलिस पर नागरिक सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी 
है । अनुशासन का डंडा हमेशा पुलिस के ही हाथ मे रहता है 1 ` --एक पुलिस 
मफ़सर के मुंह से एेसी हीनता. की वात बड़ी अटपटी. लगती है ।'" 

सब-इन्सपेक्टर हंसकर वोला-“भाप प्रोफ़सर है, माप सव बातें 
किताबी तरीके से सोचते है । आप पुलिस का मतलब वही समक्षते ह जो 
किताबों मे लिखा है । भरे साहव, पुलिस तो खंर इतनी सारी शक्तियों के 
दवाव का शिकार है इसलिए उसकी तो आप बात ही छोडिए 1 आप 
टीचिग मे ही लीजिए न! आज टीचर वह टीचर नहीं रह गया है 
जिसकं वारे में हम कितावो मे पदृते हँ । अवर टीचर का मतलब करुषछ भौर 
हीःदै।” 

“अब टीचरःका.क्या मतलव है, वाईःद वें 2 
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“अब मँ क्या बताऊ, माप बेहतर समञ्जते हैँ 1 ˆ अव टीचर उस पठे- 
लिखे व्यित को कहते हँ जिसे कोई वेहतर नौकरी नहीं भिलती !*" 

“खर छोडिए इस वहस को ! आप यहु वताइए कि हमे अब इस 
मुसीवत से कंसे छुटकारा मिल सकता है ।” 

सब-इन्सपेक्टर गंभीर हो गया, बोला-“"्रोफ़सर साहब | भगर 
इजाजत हो तो एक सिगरेट पी लूं ?" 

"जरूर 

““आप शौक करेगे ?" उसने पैक्रिट फिल्मी अन्दाज से बढ़ाते हुए कहा । 

“जी नही शुक्रिया 1“ फिर उसने अविनाश की भोर पकिट बढ़ाया । 
उसने भी मना कर दिया-“.थवस |” 

उसने स्वयं एक सिगरेट जलाकर एक लम्बा कण खीचा। छल्ला 
बनाया मौर छत की ओर ताकते हुए वोला--“रास्ता सिकं एक हे मौर 
वह है" ` समज्ञौता !'" 

“मतलब ?” 

““मतलव साफ़ है !'" उसने एक कण ओर खीचा । वोला-“मछली 
को अगर पानीमें रहना हो तो मगरसे वैरलेने का मतलब आप समज्ञते 


ध 

"पं !* शरत गम्भीर हो गया 1 बोला--““लेकिन समज्ञौता किससे ? 
“**किस एक से ?" 

"किसी भी एक से-" "वह्‌ सव एक ही हैँ !“ 

“तो आप चाहते है हम भी उनके साथ मिलकर एक हो जाए ह 

“जी नही, मै यह नहीं कहं रहा ! मेरा समञ्लते से मतलब है आप 
उनके रास्ते मे न आए, वह्‌ आपके रास्ते मे न आएं !” 

“लेकिन *“"" शरत ने नाखून कुरेदते हए कहा -- “इतना गलत जो 
हो रहा है हमारे सामने" ` उसे देखकर हम कँसे चुप वैठे रह सकते हँ? 
हमारे तो गले से यह सव नहीं उतरता 1" 

“अपना हाज्ञमा युधारिए 1” वह मृस्कराकर बोला--अगर इस 
आबो-हवा में रहना है तो अपना हाजमा थोड़ा मजबूत कीजिए !“ 

“तो इसका मतलब आप हमारी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे ?'" 
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“हसी वात नहीं ! सहायता हम आपकी हर तरह से करना चाहते है । 
पर जिसको आप पकड़ने के लिए कह रहे हैँ ` ˆ "उतनी वड़ी मछली का काटा 
हमारे पास नहीं { आप समञ्च रहे हैँ न मेरी वात ? अगर हम इतनी बड़ी 
मछली पर हाथ डालते हैँ तो वह हमे भी काटे के साथ खींचकर सटक 
लेगी ` -"इसलिए भई हम तो आपको यही एक नेक सलाह दे सकते हैँ" ˆ 
ओर हां ! अगर आप समञ्गौताकरनेको राजी हों तो इसमे आपकी हम 
जरूर मदद कर सकते हँ 1" 

“वर्ना नहीं 2" 

“वर्ना आप तो जानते ही है प्रोफ़ेसर साहव ! ` "हमारे इस देशमें तो 
भगवान भी पसे वालोंकं ही निकट है! हमारा महकमा कोई भगवान के 
घरसे ऊचातोहै नहीं--भापक्रभी तिरुपति गणु?" 

“जी नहीं | गया तो नही लेकिन आपका मतलब नहीं समज्ञा |” 

“कुछ नहीं । मेँ यही बताना चाह रहा था कि भगवान के घरमे भी 
जो अधिक धन देता है उसक्रो द्णेन पहले कराये जाते है । क्यों, आप नहीं 
मानते इस वात को ? ` -वहुरहाल आप मेरा मतलव जरूर समक्न गए 
होगे ! ` लेकिन भाप मृन्ञे गलत न समञ्ञे इसलिएर्भेयेभी स्पष्टकर दू 
कि अगर आज मै आपक्रं इन सिस्टर अविनाश की मदद के लिए कोई कदम 
उठाता हूं तो कल तक मेरे टरांसफर कं कागज तयार हो जाएंगे । ओर 
इससे ` “मँ सम्नता हूं शायद आपका कोई भला नहीं हो पाएगा ! क्यों ?" 

“भापक्रा कोई नुकसान हो एेसा तो हम नही चाहते ! हां इतना जरूर 
चाहते है कि आप कम से कम अपनी इस वर्दी का सम्मान कमन करे! 
आपकी बातो से तो एसा लगा कि पुलिस में होना न होना कोई मायने ही 
नहीं रखता 1" 

सवब-इन्सपेक्टर ने एक आर कश खींचकर सिगरेट मसल दी । छल्ला 
बनाने कौ वजाय सारा धुआं भीतर ही घूंट लिया मौर फिर दोनों नासिकागों 
से वांटकर बाहर निकाल दिया । बोला --““किसी हद तक हम इसके लिए 
शर्मिन्दा है ` लेकिन बहुत मजबूर है“ -गौर मपनी मजबूरी मैने अभी- 
सभौ मापकं सामने जरे की ह। वर्ना" “प्रोफ़ेसर साहब ! हमारे हाथ अगर 
वेधे न होते तो हम आपको दिखा देते कि हम आपके लिए क्या नहीं कर 


~~ _-_____-_- = ~~ ~~ ~ 
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सकते ` “ˆ” 

“फिलहाल तो" "” शरत ने अपनी घड़ी की भौर देखकर कहा - 
“मेरे व्याल से हमे चलना चाहिए । मेरे कालेज का टाइम हो रहा है भौर 
इसके आफ्रिस का 

सव-इन्सपेक्टर ने खड़े होकर वड़े कायदे से कस कर हाथ मिलाए । 
हाथों की कसावट के साथ उनकी भीतर दवी मुस्कराहट भौ मानो निचूड़ 
कर वाहुर आ गई। 

“आडइन्दा कभी कोई खिदमत का मौका दीजिएगा 1“ 


लौस्ते समय शरत ओर अविनाशमें चप्पी वनी स्ही। षर पहुंचकर 
अविनाश बोला --““तो वापस वहीं कं वहीं जहां से चले थे ?" 

शरत ने कोई जवाव नहीं दिया । उसको अविनाश को जवरदस्ती ले 
जाकर व्यथं टाइम वरवाद करने के लिए अफ़सोस हो रहाथा । वह सोचे 
हुए था कि यह सव-इन्सपेक्टर वाला दम्प काडं आज काम आ जाएगा। 
अविनाश का कहना ठीक ही निकला । वहां जाना समय बरवाद करना था। 

"अब आगे क्या कहते हो ?” अविनाश के प्रश्न में व्यंग्य था। 
वोला- “जब समज्ञौता करने को तो नहीं कहते ?* 

शरत ने उसकी तरफ़ ूरकर देखा जसे अविनाश ने उसेगाली दी हो । 
वोला-- “भरे बारे में तुम्हारे विचार इतने टोटे हो गए क्या? 

“नहीं ! मै तो हंस रहा था । दरसल खीज सी आ रही है उस पुलिस 
वाले की वाते सुनकर" लेकिन एक वात तो है-समज्ञौता तो हम वैसे 
ही करते आ रहे है" "जव तक हमं जमकर टक्कर नहीं लेते, सारे षडयंत्र 
क¡ अच्छी तरह पर्दाफाण नदीं करते "लाली भूत की परछाई कें पीछे 
भागते फिसे से तो कुछ होने-हवाने वाला नहीं है ॥ 

“यह्‌ वात तो तुम ठीक कह रहे हो 1“ शरत ने कहा उस दिन 
भूत की पोल खुलने की बात हमने उन पत्रकारों को बताई थी लेकिन किसी 
साले ने नहीं छाप कर दी । यों भूत कौ खबर आए-दिन छपती रहती थी 
लेकिन उस दिन कं वाद सवने चुप्पी साध ली [ 

“अरे छोडो, किनकी बात कर रहे हो 1 यह्‌ जिन्हे तुम पत्रकार कहते 
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हो, ओर वो जिनं तुम पुलिस कहते हो ओर "मौर वह नेता जी भौर 
तूफान साहब मौर उनकं स्वामी-- सव एक ही वात है | ˆ-"सच तो यह है 
कि हमारा इन लोगों से समन्ञौता वना हुमा है । हम इनक्रो वरावर सहते 
आ रहे है । इनकी स्याह-सफ़द करनियों को बरदाण्त करते आ रहे है] 
इसी से शायद हम भी वने हुए दै 1“ 

“मौर इसी से शायद यह भी बने हुए दँ “ शरत बोला-““इसी को 
समन्लौता कहते है- दाथ पर हाथ रखकर वंठे रहो ओर जोहो रहा दै 
उसे होते रहने दो !“* 

“नही शरत ! इसमें सन्देह नहीं कि हम अपनी छोटी सी कुदाल से 
इतना वड़ा पहाड़ खोद कर नहीं हटा सकते" "लेकिन हम हाथ पर हाथ 
रखकर भी कँसे वैठ सकते हैँ ? हम अपनी छोटी-छोटी कुदालो कोही 
चलाते रहंगे ओर यह पहाड़ हम पर जो पत्थर लुढकाएगा उनका मुकावला 
करेगे 1 

"लेकिन आफिस से लेट नहीं होना !“ शरतने घड़ी दिखाति हए 
कहा । 


9९ 


अविनाश के हालचाल पूछने आने वालों कातांतालगा हुमा था। उसके 
पांवमे पट्टियां वधी हुई थीं भौर बाहों पर पलस्तर। गालो पर खरोंचो के 
निशान पर टिचर का लेप ओर माथे पर पलस्तर की पटी से बना "जमा" 
का निशान । वह्‌ अपने विस्तर मे सिर ऊंचा करके अधलेटा पड़ा, हर आने 
वाले को "यह कंसे हुभा' के जवाव मे अपने एक्सीडण्ट का व्योरा दोहराता 
जा रहा था । के बह टूक को पीछे आते देखकर किनारे होता गया । कसे 
हरक की लाइट बन्द हो गयी भौर वह अपने स्कूटर को तेजी से काटता- 
काटता धड़ाम से नालेमेजागिरा। 

उसे यह बात क्रितनी वार दोह रानी . पड़ी । उसका जी हो रहा था 
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ह उसेटेपकरले ओौर हर ने वाले के कंसे हुआ पुष्ने पर वजा दिया 
रे 

हर भाने वाले का घूम-फिर कर एक ही सवाल होता-- “आपका शक 
किस पर जाता है ? भापस किसको दुश्मनी हो सकती है ?'" पास वैठे शरत 
ने दो-एक वार इस सवाल के जवाव में तूफान भौर स्वामी जी के कारनामों 
कौ तरफ़ सकरेत किया तो उसे लगा सुनने वाले एक दूसरे की तरफ़ अजीव 
नजरोसे देख रहे हैँ ! जंसे उनके किसी गुरुजन के वारे मे अपशब्द कहे जा 
रहे टो । इसलिए अविनाश की सलाह पर अव उसने इस प्रष्न का जवाव' 
चुप्पी ही सही समज्ञा । इस चुप्पी के बदले में लोग प्रायः चलते-चलते कह 
जाते - “टक वालों से भी भगवान ही वचाए । इनका कोई ठिकाना नहीं कव 
किस पर चढ़ा दे ` `एक तो पीकर अधे हए रहते हँ 

अविनाश के आफ्रिस के लोग आते रहै । शरत के कालेय के, ओर पास- 
पड़ोस से जिन-जिन को खवर मिलती गई । ४ 

घरकेलोगतो वसे ही अविनाश का मन लगाकर रखने के लिए उसे 
धेरकरवंठ हुए थे। 

सुधासे कहा गया था कि वह्‌ अपनी कविताएं सुनाये । बहुत दिन 
हो गये थे उसमे कु सुने हए 1 लिहाज्ञा वह॒ अपनी डायरी लेकर वटी 
हई थी । 

विडकी के पास खड़े शरत ने बाहर छाया हुआ कोहरा देखकर सुधा 
को याद दिलाया-- “तुमने नैनीताल मे एक कविता लिखी थी न-- कोहरे 
पर ! क्या शीषंक था उसका ?"' 

““वो ?” याद करके सुधा वोली-- “उसका शीर्षक धा--धूप आओ !“ 

“हां !”' वह बोली--““सुनाओ 1" 

सुधा ने सुनाना शुरू किया-- 

“पानी प्र छा गया ह कोटरा 

कोह्रेमेंखोगयीरै नाव 

पर्वतो की बन्दिनी ये ज्ञील 

बादल से मिलनेकाचाव 
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कोहरा, बस कोहरा ही कोहरा 
कोटरे में वेह रहे है नाव 

जा रहे है कौनसी दिशामें 
बादल कहता है भूल जाभो 


कोहरा वना सम्मोहिनी 
वादल ने एसा चला दांव 
खड्ड कोई सूक्ते न पवंत 
मिट गए हों जसे मनमुटाव 


आभो धूप । कोहरा हटाओ 
ज्ञील को उसकी जगह दिखाओ 


पवतो का करदो पर्दाफाश 
खादयो को नींद से जगाओ 
आभो, धूप जागो" 


राहुल ओर कंचन को छोड़कर वाकी लोगों ने यह्‌ कविता पहले भी 
सुन रखी थी 1 इसलिए राहुल कविता के प्रतीको में उलक्षा हुभा था । 

शरत बोला-.कविता तो वाकई बहुत सही उतरती है इन हालात 
पर" लेकिन यह्‌ पर्दाफाश शब्द बीच मे अलग ही लगता है । 

“भमां तुम वहीं के वहीं रहे ! शब्दों को पकड़कर बैठ जाति हो ? 
अविनाश बोला--““तुम, उस लफ्न के पी क्या है उस पर ध्यान दो !“““ 
आजकल जिन पवतो से हम टक्कर ले रहे हैँ उनके लिए पदफ़़ाशके अलावा 
ौर क्या शब्द हो सकता है ?” 

कचन ने पूछा--““दीदी, यह जलील किसका प्रतीक है ?" 


“व्यवस्था का !“ सुधा के बदले अविनाश ने जवाब दिया । उसे यह 
कविता वहुत पसन्द थी । 


राहुल अभी तकं कविता के प्रतीको मे उलज्ञा हुआ था । उसे देखकर 
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अविनाश ने कहा--“^ुम्हें भी कुठ पुष्ठनाहै? 

"हा । एक वात मू्ञे समन्ञ में नहीं मा रही" कि जव नाव खद ही 
सेनी है इसी व्यवस्था में रहकर“ "तो फिर धप का इन्तजार व्यो ? कि धप 
ही आकर खादयो वो नीद से जगायेगी ओर पर्वतो का परदफ्राश करेगी ?" 

“सुधा जी, दो जवाव |“ 

“धूप को तो सम्बोधन है 1" सुधा वोली- “धप तो भाप है“? आप 
ही को धूप बनकर आना होगा ।' 

“ददट्‌स राइट ।' अविनाण बोला, ““नाव तो आपका आंवजैकरटिव सेल्फ 
है, सव्जैक्टिव सेल्फ तो धूप है । वयो सुधा जी, मैँ टीक कहु रहा हु न ?” 

“तुम भी वसः” शरत वोला-““उल्टी-स॒लटी टम्जं निकालते रहते 
हो ।" 
तभी कूछ लोग गेट खोलकर अन्दर भाते दिखाई दिए । 

कौन ?” अविनाश ने गेट की आवाज सुनकर पुछा । ` 

“रूह एण्ड कम्पनी ।“-- सुधा ने डायरी बन्द करके रखते हृए कहा । 
रूही के साथ रीना, नीना, राज बौर जिम्मी भी आए ये। 

लेकिन इन लोगों ने आकर, कंसे हुभा" बाला प्रश्न पृष्ठने की ओप- 
चारिकता से अविनाश को पीडति नहीं किया । उल्टा हय अविनाश ! हेय 
त्रैव वन !' करते उसके विस्तर पर उसे घेर कर वैठ गए । “माई गांड खूही 
उसकी इस दयनीय दशा को देखकर वोली--““कितना क्रुमल होगा वो 
जिसने एसा करा है 1“ 

“अरे क्याकरा है ?" मविनाण बोला-“कूष्ठ भी तो नही कर पाया 
वह्‌ । वेचारे का मिस-फ़ायर हौ गया। मैं तो नाले मे गिरकर भी वच गया 
पर उसको तो वह नहीं छोड़गा जिसने उसे पैसा पिलाया होगा । 

उसकी जान को खतरा बना हुभा होगा ।"' 

“तो तुम्हं उसकी जान की चिन्ता हो रही है ? शरत ने पुछा । सव 
हंस पड़ । राज बोला -““भाविर आरिस्ट है न !” 

“येस,” रूही बोली--“"ही इज अ रीयल वन“ "उर नांट नो हाउ ष्‌ 
सफ़र ।“ 

“लेकिन यार ?" राज ने जिम्मी की ओर देखकर पृछा, “क्या यह 
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सचमुच तूफान अंकल कौ मिसचीफ़ हो सकती है ?“ 

“क्यो, तुमको शक क्योकर हुआ ?"* रानी बोली । 

“इसलिए किं"" राज दाढ़ी खुजलाता हुजा बोला--'"तूफ़ान अंकल का 
परपज तो अव हल हो गया है जमीन तौ उन्होनेलेहीलीहै।” 

हं !** रीना ने आश्चयं से पूष्ठा--“'कव 2 

“सुना हे कल ए्रीमेट साइन हौ गया ह । आजकल में रजिस्टी हो 
जायेगी ।"' 

“ओह नो ?” रीना ने उगली कार्ते हए कहा- "लेकिन पापानेतो 
कोई वात नहीं की 1" 

“नहीं जरूरी सम्ञी होगी ।"' राज ते कहा । 

“'उम्मिट ।” रीना ने पैर १टके--'"दैट्स ट्‌ मच ।“ 

“अरे छोड़ो ।"' राज वोला--" "मै तो यह समज्ञने की कोशिश कर रहा 
हुं कि जव डील हो रही है तो तूफान अकल ने यह तमाशा क्यों किया । अव 
तो उन्हँं उलटा इन लोगों से दोस्ती वनानी चाहिए थी ताकि भृतकी 
कहानी खत्म हो ओौर प्लाट मोटे दामों जागे विक सके ।“ 

लेकिन वह्‌ पेडिग इन्सटरक्शन भी तो हो सकती है । निम्मी बोला-- 
“हो सकता है ट्‌क ङाहवर को पहले से फस पहुंची हुई हौ भौर अभी उसे 
मनानकर पाए हों।" 

“ट ही इज विल आफ़ अ मैन," रूही बोली । 

अरे छोड़ो, नाम मत लो उपका-शेतान का नाम नहीं लिया 
करते 1" 

इत्तफाक कौ वात कि तभी गेट पर कार सकने की आवाज आयी भौर 
खिड़की से ्लांककर शरत ने बताया, “ "वदी है-तूान ।'' 

मै कहताथान किशेतानकानामन लो ! नाभो ही इज देयर ।“ 

तूफान साहव कौ तूानी चाल में कोई ढील नहीं थी। मछ भी वैसी 
ही तनी हुई थीं । वदस्तूर उनके चमचे साहब भी पीये-पीछे ब्रीफ़-केस उठाए 
चल भा रहं थे । : काला, तीन पीस सूट पहने तूफान साहब एक विनेता की 
मुस्कान चेहरे पर लिए वरामदे मे आ खड़हुएये। घंटी का बटन चमचेने 
व्त्राया । कचन ने दरवाजा खोला । 


“क्या वात है भई? कहां हैँ सव लोग ?“ 

तूफान साहव को बड़ स्वाभाविक ढंग से कचन ने सब वताया । 

अविनाश को इस बुरी हालत में देखकर तूफान साहब ने हैरत दिखाते 
हृए अंग्रेजी का सहारा लिया-- “गोह्‌ नो ! आई कंन नाट विलीव माई 
आर्ज । “ˆ” 

“क्या हुआ यंग मेन, यह क्या हालत वना रखी है ?” 

अविनाश ने कोई जवाव नहीं दिया । 

वह्‌ फिर वोले--“क्या वात ? आर यू फ़ीलिग आंल राइट ?" 

“जी | सव आपकी मेहरबानी है ! अविनाशके स्वरमेजोव्यंगथा 
उस पर तूफ़ान साहव ने ध्यान देना उचित समज्ञा । बोले-- 

“भई, आई एम रियली शोक्ड !“ फिर हिन्दुस्तानी में अनुवाद करके 
बोने-- “भर, मृज्ञे बडा सदमा पहुंच रहा है तुम्हे इस दालत मे देखकर" 
यह सव हुआ कंसे ?" 

अविनाशने कुछ नटीं कहा । अपनी व्वंग भरी निगाहु सवकी ओर 
घुमाई मानो यह बताने को कि देखो इस वहुरूपिए का हाल । लेकिन तूफान 
साहब ने अपना संतुलन नहीं विगड़ने दिया । अपनी मूषे उंगलियो का 
सहारा देकर उपर उठाई । पाइप म॑ह्‌ मे लगाकर एक हल्का सा कश लिया 
ओर वोले--““भई, मै तो आप लोगों को एक अच्छी खवर सुनाने भाया 
था---सोचा था आप लोगों से अव तअल्लुकात ओर नजदीकी होने जा र्हं 
है । इसलिए भाप ही को जाकर बताऊ 1" 

"अंकल ! डील हो गई क्या ?” राज ने पृष्ठा । 

“तुमं कंसे पता ?" तूफान साहब ने आश्चर्यं से पूषा । 

“तै वहीं था ।” राज बोला--'“जब आपको कर्नल साहब से सुबह 
फ़ोन पर बात हो रही थी तव मेँ उनके पास ही वेढा धा ।'* 

“भो आई सी 1” तूफ़ान साहब ने मुंह में पाइप दबाए दबाए कहा 
ओर फिर एक लम्बा कश खीचा । “हं !” बोले-' “तो आप सबको यह 
खवर मिल गई है?" 

“जी, अंकल ।'' राज बोला । 

पास रवे देशे मे तूप़्ान साहब ने अपने पाइप कः सारा कचरा 
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उलटा । फिर पेकेटमें 
से सुलगाया । 

अंकल डील कितने में हुई 7 

“वयो १" तूफान साटव ने गृस्ते से पूष्ठा मानो कह रहै हो- - (तुम कौन 
होते हो यह्‌ पृष्ठे वाले ?' 

“वैसे ही ।“ राज वोला। 

“तुमने कनल साहब से क्यों नहीं पूषा ? 

राज जानताथा लेकिन तूफ़ान साहव के मह्‌ से ही सुनना चाहता 
था बोला--“व्या फ़कं पडता है अंकल, आप ही वता दीजिएन। 

“हं ।"' तूफ़ान साहवने फिर एक लम्बा कण खींचकर एेलान किया -- 
“मने इसको पुरे उद्‌ लाख में खरीद लिया है ।“ फिर अंग्रेजी मे तजुमा 
करते हुए वोले-- “भाई हैव वाट इट फ़ार वन एण्ड ए हाफ लैक्स । परा 
ड्द लाखही लेकर माने आपके कर्नल साहव ।'” 

““देट्स डम चीप । जिम्मी वोला-- “यह प्लाट तो कम से कम पांच 
लाखकाहै।"' 

““क्या ?"' तूफान साहव मपनी वडी-वड़ी लाल आंखों से उसकी तरफ़ 
पूर कर चित्लाए -“"पांच लाख की बातकरते हो, लाभो, मूज्ञे दो लाख दो | 
चलो ङढहीदो ! नहीं चाहिए मूञ्ञे कुछ भी ! बोलो है इरादा ?” 

उन्होने जिम्मी को ललकारा । वह जानते ये जिम्मी के पास उट्‌ लाख 
नहीं है । जिम्मी की मात देखकर उन्होने अपनी मुस्कराहट का खजाना 
खोला ठी था कि रूही वोल पड़ी- “ओके ! आई विल पे।"' 

त्रान साहव को फिर एक लम्बा कश खीचना पड़ा । वोले- “अरे 
तुम तो वच्चे ।"“ “वसे ही ले लो । म डोन्ट हैव ट्‌ पे एट-आंल ।"' 

रूही क्षेप गई । 

वरान साहव फिर जिम्मी को मुखातिव हृए । बोले- “यंग मैन, तुमने 
पाच लाख आखिर कहा ही क्या सोचकर ? इस प्लाट में हैहीक्या? एक 
तो शहर से इतनी दुर । फिर उजाड़ । फिर भूत काडेरा-"वैसे ही कोई 
नजदीक नहीं फटकने वाला "हमने तो इस व्याल सेते लियारहैकरिञौर 
कुछ नहीं होगा तो इस पर'एक देवी माता का मन्दिर ही वनवा देगे। एक 


= 


से ताजा तम्बाक्‌ मसलकर उसमे टसा भौर नए सिरे 
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धर्मशाला ही माताकेनाम की वनवा कर छोड जाएंगे 1” 

देवी माता का मन्दिर--यानी माए दिन का जागरण । भोपुों के 
निदेयी प्रहार । इस चुलम के विरुद कानों का कोई बीमा नहीं करता । 
पुरानी कोटी में रहने वालों के चेहरे फक पड़ गए । यह मन्दिर का जागरण 
कोई एक-आाध दिन या एक-आध हृपते की वात नहीं, हमेशा-ढमेणा की 
सजा है। 

राज इस वात को समनज्ञ रहा था। वोला -““पर अंकल, यह्‌ तो इन 
लोगों पर वडा जुल्म होगा । मन्दिर में तो रोज भजन कीतंन चलता रहेगा, 
जागरण हुभा करेगे । उस टोल ढमके, उस शोरगुल से तो इन लोगों का 
यहां रहना मुहाल हो जाएगा ? 

तूफान साहव ने फिर अपने पाइप की सफाई करी । नया तम्बाक्‌ टसा 
ओर सुलगा कर राजकी मोर घूरा। वोले--“जन्टलमैन, डोन्टमूफ़्ील 
एशेम्ड आफ वट यू हैव सड” फिर हिन्दी में आगे बोले--“"तुम्हं शरम भानी 
चाहिए भगवान के नाम को - देवी माता के भजन-कीतंन को शोरगुल 
कहते हुए ? “ˆ "तुम अपने को भगवान से भी वड़ा समज्ञते हो ? भरे हम तुम 
हही क्या चीज? पानी का बुलबुला है । पानी का बुलबुला । "यह देखते 
नहीं इसकी हालत ?" वहं अविनाश की भोर संकेत करते हुए बोले-- 
“बाल-बाल वचा है } वर्ना क्या कसर रह गई थी ? 

“कसर तो वाकई कोई नहीं छोड़ी थी मारने वाले ने ।'' मौका देखकर 
अविनाश वोल पड़ा-““पता नहीं किंस कमबख्तने मेरी जान लेने कौ ठान 
रखी है ? जो आए दिन मेरे पी टक दौडाए रहता हे !“ 9 

तूफ़ान साहव ने अपना पादप मुंह मे लगाए लगाए, लाल लाल भाला 
से अविनाशको घूरते हुए दो तीन वड़-बड़ कश खीचे । फिर पाइप हटाति 
हुए बोले--""वेटे ! तुम्हारा कोई वाल बांका नहीं कर सकता "तुम 
भगवान की शरण मे आ जाओ। देवी माता के चरणों मे आओ । हमारे 
स्वामी आने वाले है । हम तुम्हे उनके दशंन कराएगे । उसके आगे तुम्हे 
सोचने विचारने की जरूरत नदीं । उनकी लीला अपरपार हे ।'' 

“जी हां । उसका तो अन्दाज्ञा होने लगा है ।'' अविनाशने फिर व्यंस 
भरे स्वर मे कहा--““उन्हीं की भपार कृपा ही से तो यह्‌ सव कुछ हो रहा 
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है। 


““डोन्ट टेक इट लाड्टली” तूफ़ान साहव ने चेताया । 

“"लाइटली लेने का अव सवाल ही कहां पैदा होता है ?” उसके स्वर 
मे व्यंग अव भी उतनाही तीखाथा। 

तूफ़ान साहब को अपने पादप पर जोर डालना पड़ रहा था । वह्‌ कश 
पर कृश खींचे जा रहे थे । 

तभी राज बोल पड़ा --“अंकल ¡ यह्‌ जमीन की डील भी तो स्वामी 
जीनेकरार्दहैन?'' 

तूफान साहव ने फिर उसकी मोर घूरा । बोले--““जव जानते हो तो 
पूते क्यों हो ? 

“वै इस बरे में कुछ ओर वात कहना चाह रहा था ।” राज धीरे से 
बोला । 

“वट ?'" तूफ़ान साहव गजं । 

“वँ यह्‌ सोच रहा था, भंकल, कि यह्‌ स्वामी जी तो धमं पुरुष हैँ, वह्‌ 
क्यों इन पचडों मे पडते हँ कि जमीन की सोदेवाजी कराएं 1 कनल साहेब 
पर दवाव लवा कर उनसे दाम आधा करवाए ।“ 

““ह टोल्ड यू दैट ?” तूफान साहव भडक पड़ । वोले-- “कौन कहता 
है आ्े दाम पर जमीन दिलवाईदहै-्मैनेतो अभीञआफरदीथी। ले 
लो आप लोग ? स्वामी जी ने तो महज इसलिए वीच मे पड़ कि इस जमीन 
पर प्रेतात्माओं का कोप दै, उससे मुक्त कराना है । स्वामी जी तो सवका 
हित सोचते हैँ । उन्होने उल्टा मू्ञ प्रेशराइज किया कि रम यह जमीन डद 
लाख में खरीद्‌ं । वर्ना क्या है इस जमीन में उद्‌ लाख के लायक ? लेकिन 
स्वामी जी की बात को हम टाल नहीं सकते । हम जानते हैँ स्वामी जी सब 
के कल्याण की बात सोचते है । इसमे जरूर हमारा भी भला होगा ।“ थोड़ा 
रक कर तूफ़ान साहव बोले-- “अभी तो आपकी इस कोटी को खरीदने की 
वात भी चल रही है । हमने आपके हाउस नर को लेटर लिखा है । स्वामी 
जी की इच्छा है कि इस स्थान को भी पिशाचो के असर से मुक्त कराया 
जाए ओर यहां पर भी देवी माता के अशीर्वादि से आश्चम चलाया जाए 1" 

“ओह माई गाड !' राज फिर वोला--“इसका मतलब आप इन 
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लोगो को यहां से पुरी तरह खदेडने के चक्कर में है 1 

"ओह नो, नाट दैट। स्वामी जीके रटृते किसी के साथ कोई अनिष्ट 
नहीं हो सकता 1" 

“हो तो रहा है । ओर अनिष्ट क्या होगा ? राज बोला । 

„ _ “नही । यहं कोई अनिष्ट नहीं । यह बहुत मामूली वात दै स्वामी जी 
जैसी हस्ती के लिए । वहं एक टेलीफोन खड्खङ्ाएुगे तो इन लोग को दो 
घटे में दूसरा मकान एलाट हौ जाएगा रेट कष्टोलमें ही । इससे भी कटी 
अच्छा । वैसे अभी से घवराने की कोई वात नही, अभीतो पिफ़ं स्वामीजी 
ने इच्छा जाहिरकी है 1" 

“स्वामी जी ने कहाँ से देवा यह मकान ?” अविनाश ने पूषा । 

“स्वामी जीके पास हर चीजकी खवर रहती है । उनके पास वड़ी 
षवित है । कभी कभी तो एेसे लगता है जंसे सव कुछ उनकी इच्छा सेही 
हो रहा दै। 

“व्ेशक !” भविनाण वोला--“मृञ्ञे तो लगता है मेरा एव्सीडंट नी 
उन्हीं की इच्छासे हुआ है 1” 

(देखो मिस्टर अविनाश,” तूफ़ान साहब कड़्क कर वोले-“'भापने 
मुञ्े जो उल्टा सीधा कहा मैने सह लिया। स्वामी जी के लिए एक भी 
अपशब्द निकाला तो मूञ्लसे बरदाष्त नहीं होगा। स्वामी जी कभी किसी 
का बुरा नहीं कसते । वो तो वड़ो महान, बड़ी पवित्र आत्मा हि। 

"यस 1" रूही वीच मे बोली---“हीयर आई आलसो एरी“ "स्वामी 
जी इज वंडरफुल सोल “ˆ वह कभी किसी को नुकसान नहीं कर सकते । भँ 
उनको बचपन से जानती हं । यू. सी., ही ओनली टोल्ड मी द सिकरिट आव 
संतोषी माज फ़राई-डे फास्ट, एण्ड इट वक्डं वंडरणुली " उसने किरण से 
पूषछठा--“भाप स्वामी जी से मिलीं ।” किरण ने सिर दिलाया “हममे से 
किसी को यह मौका नहीं मिला भगवान की दया से। 

“ओह डोन्ट से दैट` "ही इज दी लवलीस्ट परसनेलिटी, आई हैव कम 
एकरास सो फ़ौर--किरण जी । आप देखेगी तो एकदम हिपनोटाइज 


हो जाएंगी ? ही इज सो प्े्ड-"“" रूही मानो सपने मे खो गई । 


“यह्‌ हो न हो" शरत बोला--“तुमको तो एेसा लगता है स्वामी जी 
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ने सचमुच हिपनोटाइक्त कर रखा है । 

“आपने अभी देखा नहीं दै न !” रीना बोली--“देखेगे तो अपने आपं 
समज्ञ जाएंगे 1” 

“ओहो ! तो भाप भी उनकी परंन हैँ ?" अविनाश ने छेडा। 

“वैल ही इज भ ग्रेट लेडी किलर 1” जिम्मी बोला । हंसी की लहर 
दौड़ गई । तुफ़ान साहव को अच्छा नही लगा । न ही रूही ओौर रीना को । 
रीना बोली -- “देखिए आप जितना भी हंस लीजिए । एक वार जव वह 
सामने भाएंगे न - देन" विल फ़ील साँरी फार आंल दिस ।*' 

“वेशक ।”' तफ़ान साहव सुर में सूर मिलाते बोले शौर अव तो मौका 
भ रहा है। कल डील हो जाए फिर वुलवाते हैं स्वामी जी को । यहां रौनक 
मेला होगा आपके पडोस मेँ । फिर करवाएगे आपको स्वामी जी के दशन । 
फिर देखिए आप स्वामी जी का जलवा 1” 

क्या स्वामी जी यहां आरहे हैँ?” रूहीने कौतूहल से प्छा-- 
“सियली ? भोह, दैटविल बी सो नास, सो वंडरषूल 1” वह खुशी में 

„ लगभग नाच उठी । 

भविनाश खामोश देख रहा था कि उसकी यह्‌ दुदंशा करने वालों के 
प्रशंसक वे सव भी है जो उससे इम समय हमदरदीं दिखाने आये हृए है । 

दुफान साहव इस समथ अपने पाइप से कश खींच रहे थे ओौर किरण 
से जो कि महिलाओं मे सवसे खूबसुरत भौर आकर्षक लग रही थी उससे 
अपनी निगाहों का सम्पकं बनाने में प्रयत्तशील ये। जैसे ही किरण की 
निगाह घूमती हुई उनसे टकराई ज्ञट से वोले- “ आपसे हमें कुठ देखने- 
सुनने की तमन्ना ही रह गई ।” 

` क्या मतलव ?* किरण ने समन्ते हृए भी गुस्से से पठा । 

““मतलव यही `" “"“ कुछ खिसियाते, कुछ मुस्कुराते हुए तूफान साहव 
बोले--“आपके गाने की ओौर डांस की वड़ी तारीफ सुनी थी" "बल्कि 
पढ़ो थी लेकिन देखने का एक भी मौका नहीं मिला । 

भविनाश ओौर शरत भीतर से पके वैठे थे, लेकिन तूफान के कुटिल 
षडयंत्र का कोई प्रमाणन होने के कारण चुपचाप उन्हे बरदाष्त कर 
रहे थे । 
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“लिए किरण जी, लेट्स देन हैव सम फ़न !"" र्ही ने किरण को बाह 
से पकड़कर कहा । 

किरण ने इशारे से कहा - “नहीं, कोई सवाल ही नहीं उरता ।" 

इस पर रूही ने प्रस्ताव रा - “ओके, गा तो सकती है ? बोल तो 
कह सकती हैँ ? उस्ताद जी तवला वजा देंगे, एण्ड आई विल डस । 
लेट्स एन्टरटेन अविनाश एेटलीस्ट 1" 

तूफ़ान साहब रूही के इस उत्साह से वित्कुल मुजरे वाले मूडमे आ 
गए थे । उन्होने अपने पाइप से जल्दी जल्दी दो तीन कश खींचे ओर अन्दर 
खीचे धुएं सेदो वड़-वड़ छत्ले बनाकर रूही को ओर प्रवाहित कर दिए । 
फिर किरण की ओर घूमकर पृष्ठने लगे--“आप लोग कौनसा डस करते 
है ?-“-कथाकली वतायाथा न?" 

“जी नहीं | कथाकली नहीं, कत्थक !* 

“ओह, आई सी !”” वह्‌ मपने दिमाग पर जोर डालते हए बोले-- 
“वटदट्‌ मी इटूसभल द सेम 1“ 

“जी नहीं 1” क्रिरण मुस्करा दी । रूही ने अन्तर समज्ञाया । उसने 
बताया कि कत्थक प्रायः भगवान कृष्ण की लीलाओं पर आधारित 
होता है। 

“ओह टैट्‌स वन्डरफुल 1” तूफ़ान साहव ने चुटकौ वजाकर कहा -- 
“वही तो मँ भी कह रहाथाः-"यहतो भक्तिका नाचदै। क्योन हम 
इसका एक प्रोप्राम स्वामी जीके सामने भी रखे ?.--जव किरणजीके 
पास इतनी टेलेन्ट है, उ स्वामी जी जैसे महान व्यक्ति" "महान पारखी 
के सामने लाने का इससे वेहतर मौका क्या हो सकता है ? क्यों किरण ?". 

किरण ने कोई जवाव नहीं दिया । गुस्पे से उनकी तरफ देती हुई 
वह बाहर चली गई । 
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९0 
जलूसमें लोग कुष कुछ वैसे हीये, याशायदवेहीथे, जो रामलीला के 
जलूसों मे होते हैं । 

लेकिन एक वात वड़ी अद्‌भुत थी । अनेक रंग विरे ज्लंडे उठाए कुष 
विदेशी युवक-युवतियां, जोगिया वस्त्र धारण किए हुए जलस मे शामिल 
थे । आगे-आगे तो वैसा ही वैण्ड था, अपनी पुरी साज सज्जा के साथ, जसा 
कि वड़-बड़ शादी व्याहों मे अनिवायं रूप से रहता है । उसके पीछे पंक्ति- 
वद्ध यह गौर वणं खूबसूरत युवक-युवतियां वातावरण को रसीला वनाते 
इए चले जा रहे थे । मानो किसी विदेशी सरकस" कम्पनी के लोग हो । 
इसके वाद पीछे थी वह शूलो से लदी फदी पालकीनुमा गाडी जिस पर 
स्वामी जी अपने अंगरक्षकों ओर रक्षिकाओं से धिरे एक बड़ दाता ` वड़े 
भगवान कौ सी मुद्रा मे फैलकर वैठे थे । उनके पीले अनेक कारे थी जिनमें 
उनके ऊचे दज के भवत ये ओौर उसके पीछे थी छोटे दं के साधारण भवतो 
की पैदल भीड। 

स्वामी जी की निगाहें दोनों तरफ़ हाथ जोड़कर खड़े जन समूह्‌ पर 
मानो अमृत वरसा रही थीं हालांकि बहुत से हाथ जोड़े भक्तों की दृष्टि 
स्वामी जीसे अधिक उन ज्ञंडधारी विदेशी सुन्दरियों की ओर लगी हई 
थी जो अपने गोरे सुडौल शरीरो पर वहत ही संक्षिप्त परिधान धारण किए 
हई थीं । 

स्वामी जी का इतने सारे क्ंडों को अपने मागे फैलाना इस बात का 
द्योतक था कि वह हर समुदाय को समान दृष्टि से देखते हयाकरिइस बात 
काकि सभी वर्गोके लोग उनकी शरण भें माति है, मालूम नहीं । बहरहाल 
जलूस बहुत प्रभावशाली था मौर इस जलूस के अगुवा थे हमारे तूफ़ान 
साहव जो रेफ़री के अन्दाज मे मुह मे विसल लगाए भगि पीछेभागरहेये 
जिससे बह वस कंडवटर कौ तरह्‌ कहीं भी सीटी बजाकर जलसं को रोक 
देते थे या आगे बढा देते थे। ४ 

जलूस की मंजिल वही पुरानी कोटी के बगल वाला प्लांट था जो अव 
तुान साहब को सम्पत्ति वन चूका था ओर जिसकी शुद्धि के लिए दही 
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स्वामी जी के पावन चरणों की प्रतीक्षा हो रही थी । 

“वहत वड़े पैमाने पर भजन-कीर्तेन मौर जागरण की तैयारियां हो 
चुको थीं । पूरे प्लांट पर शामियाने तने हए थे, जिनके कृ खुटे तो पुरानी 

` कोठी के कम्पाउंड के भीतर ही गाड दिए गए थे। 

भक्तों की भीड जुटनी शुरूहो गई थी मौर शामियाने के चारो कोनों 
पर फिट भोपु विधाड़ चिघाड कर रनिग कमेटरी दे रहै ये कि स्वामीजी 
की सवारी अव कहां तक पहुंच चुकी टै गौर कितने भिनट तक पण्डाल मे 
पधार जाएगी । 

इधर राहुल अपनी नई अटेची मे ओौर अपने पुराने ज्ञोले मे जल्दी 
जल्दी कपडे ठस रहा था । यह अटेची उसने यहां आने के वाद खरीदी थी 
बौर यहां रहने के विचारसे ली धी । लेक्रिन इस समय वह यहां से जाने 
के लिए तैयार खडा था । 

भोपूमं से उपजते हल्ले से पूरा वातावरण पगलाया हुभा था ओर 
पुरानी कोटी के सव लोग इस वात से वेखवर ये कि ऊपर वाले कमरे में 
इस समय राहुल ने क्या ठान रखा है । लेकिन इस शोर से घवराई हई कंचन 
न जाने कंसे ऊपर वाले कमरे मे आ पहुंची । 

राहुल को अटैची बन्द करते देखकर वह चौक गई । वोली--“^्या 
हुमा राहुल ? यह क्या कर रहे हो ?” 

राहुल को उसे देखकर वड़ी हडवडाहट हुई । वह स्वयं नहीं समञ्ञ पा 
रहा था कि वह एेसा क्यों कर रहा है 1 एक अजीव क्षोभ, एक निराशाः 
एक उदासी ओर यह शोर । वह इस णोर से व्याकुल हो उठाथा। 

भोपु चिघाड रहे थे--““सव लोग॒ अपना पना स्थान ग्रहण करल ॥ 
स्वामी जी कुछ ही पलों मे पधारने वाले है" -*“ 

वैण्ड की ठम ढम ओर तूफान साहव कौ सीटी कौ आवाज भौ पुरानी 
कोटी के इस कभरे में साफ़ सुनाई पडने लगी थी । 

राहुल ने थकी हुई नजरों से कंचन की भोर ताका । बोला-“्या 
बताऊ कंचन । अब मौर नहीं सहा जाता ।"" 

“क्या नहीं सहा जाता ?“ 

राहुल ने एक लम्बी सांस ली । बोला--“ 'वैठो कंचन ! 
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“क्या हुमा ?"' कंचन ने वैते हुए आवे फैलाकर पूषा । 

“(तुमने सुना तूफ़ान साहव की नई उपलब्धि के बारे में ? 

19 

“यही कि इस कोटी को खरीदने के लिए भी उनके मालिक से एग्रीमेद 
हो गया है।" 

"गोह, नो 1” 

““मै ठीक कट्‌ रहा हूं, कंचन 1” 

कष्ठ क्षण तो कंचन अपने हौं छीलती रही । फिर बोली- “पर इससे 
तुम्हारे अटैची वांधने का क्या सम्बन्ध ?" 

“कहा न |“ राहुल बोला --“अव भौर नहीं सहा जाता 1" "एक 
ओर तो एसे सीधे-सच्चे रास्ते पर चलने वाले लोग नन्हे-नन्दे लिलो-पुटी 
वौने वने इन बदमाशों की मृद मँ भिच रहे है मौर दूसरी ओर इन वदमाशों 
की वाटवाही से सारा आसमान ज्ञनक्ना रहा हे ।” गुस्से से राहुल की 
मह्यां किच रही धीं । 

“लिक्रिन राहुल 1“ कंचन वोली “तुम इस स्थिति से भागकर किसके 
कल्याण कौ वात सोच रहे हो 1" 

राहल उटकर कमरे मे टहलने लगा । एक लम्बी सांस लेकर वोला-- 
“किसी कौ नहीं ! वस सोचता हं इन लोगों पर से कम से कम अपना भार 
तो हटा लूं । काफी दिन सता लिया आप लोगों को ।* 

“नहीं राहुल, वात इतनी नहीं । सच तो यह ठै कि तुम अपने आपको 
इस संघर्षं से वचाकर चैन से जीना चाहते हो । शरत ओर अविनाण जैसों 
के वीच में रहकर अपने को जाया नहीं करना चाहते । क्यों ? 

राहुल कुछ नहीं बोला । चुपचाप टहलता रहा । वह यह समज्ञ रहा 
थाक्रिकचनजोकुछभी कट्‌ रही है मात्र उसे रोकने के लिए ही कह रही 
दै । कचन उसे जितना चाहती है शायद कोड भो नही चाहता । वह भीतो 
कचन के विना कुछ नहीं सोच पाता। उसके यहां से निकलने का एक 
प्रयोजन शायद यह्‌ भी है कि कचन अव उसको कमजोरी बनती जां 
रही है । 

“कुठ भी समञ्ञ लो कचन | राहल लगभग ह्कलाता हमा बोला-- 
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“मेरे यहांसेजाने का जो एक भौर वडा कारण है वह्‌ शायद तुम भीं 
जानती हौ !“ ट 


क्या ?" 

"यही कि ००1 
"यही कि क्या ?" 
“छोडो जाने दो 1” 
““वोलो नं ।'* 

"यही कि” वह गला खंखार कर वोला-- “तुम्हारे वैर भव रह्‌ 

नहीं सकता ओर तुमको पा सकने के कोई आसार नजर नही आते ।" 

“क्यो, एेसा वयों कहते हो ?” 

“वेरोजगारी मजर करती ह एेसा सोचने को 1 

“हट पागल !“ कंचन उसका हाथ थामती हुई बोली. “मृद प 
वभेर तुमने एेसा निर्णय कँसे ले लिया ? मृङ्ञसे पूना जरूरी नहीं समज्ञा ? 
"ठीक है1 "मँ तुम्हारी होती ही कौन हूं 2“ कहती हुई कचन कमरेसे 
बाहर खुली छत पर आ गई । 

बाहर हल्का-हुल्का कोहरा था । वह एक कोने में जाकर खड़ी गई । 

“देखो कचन । एेसी फिल्मी भावुकता तुममे नहीं, यह्‌ मँ जानता हू 1 

* "वाकी “ˆ "तुम यकीन जानो । मेँ तुम्हारे बगेर बहुत अधूरा हं ।" 

कंचन मुत्ति-सी मौन खडी रही । 

“कचन प्लीज ! सुनो, एसे मुंह न फरो । तुम जसे कहोगी वैसे ही 
करूगा 1 

कछ क्षण तक तो कचन कुछ नहीं बोली फिर अचानक उसका ध्यान 
जलृस की ओर खिच गया । 

"'सुनो, उधर देखो ।” कंचन ने कहकर उसे चौकाया । स्वामीजी की 
सवारी पहुंच चूक थी । विदेशी युवाओं के हाथों के ज्ष्डे पण्डाल के सामने 
बनाये गङ्ढो मे जमा दिये गए थे । उन विदेशी युवक-युवतियो का शुण्ड 
इस समय तूफ़ान साहब के नेतृत्व मेँ पुरानी कोटी की ओर बढ़ता ओं 
रहा था । 

“यह लोग यहां क्यो आ रहे है ?” 
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“क्या मालूम ।” राहुल बोला । 

वह दोनों अपने दिमाग पर जोर डाल दी रहै थे कि बहुत सारे कदमों 
की गेट में घुसकर अन्दर जाने की ओौर फिर धड़-घड़ सीदियां चठने की 
आवाज आने लगी । देखते ही देखते सारी भीड़ ऊपर वाले कमरेमे थ 
पहुंची । तूफ़ान साहव ने विना वाहर ज्ञांकने का कष्ट किये कमरेका 
दरवाजा वन्द कर दिया। 

राहुल ओर कचन बेचारे बाहर के ठंडे अंधेरे कमरे मेँ बन्द हं 
गए थे। 

“माजरा क्या है ?" कंचन ने पूछा । 

क्या पता? लगताहै) तूफानने अभीसे इसे अपने वापकी हवेली 
समञ्षना शुरू कर दिया है । 

“हो ही जानी है उसकी ` "वह्‌ कोई छोड़ने वाला थोड़े है !” 

“यही तो दुःख होता है कंचन । यही लोग सव कुछ समेटते जा रहे हैँ 
ओर हम जेसों के लिए खाली यह कोहरे मे लिपटे हए ˆ ठंडे अधेरेमें 
बच रहे है” 

“दिल छोटा न करो राहुल । याद है वो दीदी की "आभो धूप' वाली 
कविता 

राहुल ने एक लम्बी सांस ली । 

माइक पर आवाज उभर रही थी-“बोलो शेरां वाली मां कौ 
बोलो स्वामीजी महाराज की" 

भोपर तगड़ होने के कारण, बदले म आती जनता की ओर से जयकी 

` सामूहिक जावाज कदाचित वहुत फीकी सुनायी पड़ रही थी। 

“देखो राहुल !* पण्डाल के सामने कारों की भीड़ को जुटता देखकर 
कचन बोली - “शहर को सारी जानी-मानी हस्तियां यहां नजर आ रही 
है । एेसा लगता है कोई टूटा ही नहीं ।“ 

“यहां तो जो है सो दै...” राहल वोला “इनसे वड़ी हस्तियां जो 

हमारे कमरे मे डरा डाले है उनका क्या करे ?” 

“आमो देखे तो क्या चल रहा है 1“ 

दरवाजा बन्द था इसलिए कोई आवाज स्पष्ट नहीं भा रही थो । कुछ 
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तो इसलिए कि विदेशियों को अंग्रेजी का उच्चारण थोड़ा भिन्न था ओौर 
भोपुओं के शोर मे उसे समक्न के लिए ज्यादा मेहनत चाहिए थी। लेकिन 
दरवाजे के उपर वाले शीशों से उन्होने जो दृश्य देखा तो आंखों पर जसे 
एकदम विश्वास नहीं हुआ । स्काच की वोतलें खुली थीं । सोडे के बोतलों 
के ढक्कन ठांय-ठांय उड़ रहे धे ओर गोरे युवाओं कौ भीड़ खूव मिलकर 
मस्ती मना रही थी । 

आश्चर्यं की वात यह थी कि रूही ओर रीना भी मौजूद थी ओौर रूही 
के हाथमे भी एक गिलास था। 

“हाय ! यह क्या ?" कचन ने आश्चयं प्रकट किया । 

"“इसमे हैरान होने कौ क्या वात है ।” राहुल ने सम्ञाया-- “वह्‌ तो 
हमेशा विदेश मं ही रही दै, उसके लिए तो यह्‌ वड़ा स्वाभाविक है ।'' 

“मान लिया ! लेकिन इन गन्दे लोगों के वीच क्यों हे ?" 

कंचन की खीज्ञ पर राहुल मुस्करा दिया ओर उसकी पीठ थपथपाति 
हुए बोला--“्तुमक्यारूही को कोई इन्टलेक्चुल समश्चती हो ? वह एकं 
निहायत बेवकूफ लडकी है जो एक तरफ सवके सामने नंगी खडी हो जाती 
है मौर दूसरी तरफ संतोषी मां को अंधभक्त है । यह जितने गोरे-गोरे चेहरे 
तुमदेख रही होन, यह तमाम विना दिमागकेहै या फिर स्वामीके 
नग के आदमी हैँ । अरे ! `" राहुल कहते-कहते अचानक चौका । 

एक गोरे की ओर संकेत करते हए बोला- “देवो ! वह पापी तो 
मेरी अटैचो पर ही वैठ गया है ! वह्‌ तो इषे तोड़ ही डालेगा 1“ 

राहुल को नई अटेची का इस तरह टूटना वर्दाष्ति नहीं हुभा गौर उसने 
दरवाजा पीटना शरू कर दिया । 

“अरे ! अरे ! क्या कर रह हो राहुल ?” कंचन ने उसे रोकना चाहा । 
लेकिन तब तक दरवाजा खोला जा चुका था। रूही अपना जाम थामे 
उनके सामने खडी हे । 

“हाय राहुल ! हाय कंचन । ह्वाट मू पीपल आर इदंग आउट देयर ? 
कम । ज्वाइन अस !“ 

“तो धैक्स 1” कहती कंचन तो सदियों कौ ओर बढ़ ग यीओर राहुल 
अपनी भटैची की भोर लपका भौर उस पर बलात्‌ वैठे विदेशी युवक सं 
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बोला--““प्लीज ब्हाट्‌ गरू आर सिटिग आन इज वेरी उलीकेट ।" 

“आई एम सारी ।'' कहता हुमा वह्‌ युवक हट गया । 

राहुल ने अटेची को मालमारी में वापस रखा भौर अलमारी वन्द 
करके सवकी भोर निगाह घुमाकर सीदियों की भोर निकल आया, कुछ इस 
अन्दाज से कि सवको अहसास हो कि जिस कमरे में वह इस समय हुडदग 
मचा रहे हैँ उनके वाप का नहीं बल्कि राहुल का है । 

नीचे आकर राहुल ने देखा शरत, अविनाश, किरण, सुधा, उस्ताद 
सव के सव वड़े कमरे मे वड़ी गम्भीर मुद्राएं बनाये खामोश बैठे है । कचन 
भी सृुधाके पीचेसोफ़े के दोनों कोनोंको पकड़ खड़ी है ओर मुंह लट्काये 
हए दै । 

“तुम कहां थे राहुल ?” दाखिल होते ही अविनाशने उस पर सवाल 
दाग दिया । 

भविनाश्‌ कौ भावाज में बहुत गुस्सा था । राहुल को लगा कहीं कुछ 
गलत हो गया है1 

““जी मै तो ऊपर छत पर ही था।'' 

“वहां कमरे में तो नहीं थे ? 

““जी नहीं | बाहर था 4" 

“कचन के साथ ?” 

“जी !” 

“आई सी !“ अविनाश ने वड़े अस्वाभाविकं लहजे मे यह सम्बाद 
कहा ओर उसके वाद मुंह लटकाये टड्डी को अगूढ का सहारा देकर वैठ 
गया । भौर कोई कुछ नहीं बोला । राहल को स्थिति समञ् में नहीं आ रही 
थी । क्या यह्‌ चुप्पी उन लोगों कौ उसके प्रति किसी नाराजगी का इजहार 
है कि वह कंचन के साथ छत पर इस समय क्यों था? लेकिन एसा तो पहले 
कभी नहीं किसी ने सोचा । न ही वह्‌ इन लोगों से एेसी उम्मीद कर सकता 
था, तो? क्या कंचन ने गभी आकर उसके अटैची बाधने कौ वात बतायी 
दोग ? नहीं, एेसा तो कंचन नहीं कर सकती । तो फिर“ 

पण्डाल मं लगे भ बदस्तुर चिषाड रहे थ । शरो वाली मा को स्तुति 
मे भक्तो ने भजन-कीतेन शुरू कर दिया था- रंग बरसे तेरी चृनरसे मां 
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रंग बरसे । उधर ऊपर वाले कमरे से गोरे भक्तों कौ किलक-किलक कर 
निकलती आवाज तूफ़ान साह्व की भारी भरकम आवाज पर अटक-अटकर 
निकल रही थी । एक अजीव वातावरण वन गयाथा जोकि राहुल की 
समक्न में वित्कुल नहीं आ रहा था । 

सुधा उठकर रसोई की तरफ़ चली गयी । कंचन उसकी जगह पर वैठ 

गयी । राहुल सकपकाया-सा वुः क्षण तो खडा रहा फिर रसोई मे सुधा के 
पास पहुंच गया । “वात क्या ह दीदी ?" उसने पृष्ठा । 

सुधा, जिसे कभी अशांत होते या तनाव में किसी ने नहीं देवा होगा, 
राहुल के घवराये हुए चेहरे को देखकर मुस्करा भर दी-- 

^^त्‌ क्यों परेशान हो रहा है, रे 1" 

“वात क्या है आविर ? 

“कुछ नही !'" सब्जी का मसाला काटती-काटती वह वोली-- 

तूफ़ान कौ हरकत से वौखलाए हृए दँ सब लोग ।“ 

“क्यों क्या किया उसने ?"" 

“किया क्या ? वस सावित कर दिया कि वह्‌ सचमुच का तूफ़ान है } ” 

“आखिर किया क्या ?"" 

“देखा नहीं ? धनधनाता हभ आ गया उन लफ़ंगों के टोले को लेकर ? 
आकर पटले तो "हल्ला" कराः" फिर उपर के कमरे का रास्ता पृष्ठा। 
फिर वोला-- “धेकू ` सारी फार इन्टृप्णन ।“ˆ-अभी तो मकान आपटही 
काह जव तक किर, मकान का पञैशन नहीं लेता । एेनी वे, प्लीज करी 
आन |“ कहता हुमा गोरो की भीड़ को लेकर ऊपर पहुंच गया । हम सव 
देखते ही रह गए 1 0 

“ओर यह रूही ओौर रीना यहां कहां से आ टपकौं ? 

“मरे | यह भी तो स्वामी जी की चेलियां टी है ?'" ५ 

सुधा अव सब्जी के मसाले को सिल-बूटे पर पौष रही थौ । उसकी 
पीसने की रफ्तार में उसके भीतर का आक्रोश, साफ़ क्षलक र्टा धा । 

राहुल पैट की जेवों मे हाथ डाले दरवाजे से लगा । बोला-- 
«गै तो समज्ञा, अविनाश भाई मृज्ञसे ही खफा है शायद । 

{“नही, एेसा कुछ नहीं ! विनाश का गुस्सा थोडा डिसप्लेस हो गया 
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शायद, वर्ना बौखलाया हुभा तो तूफ़ान कौ हरकतों से है" "जव से वह्‌ रूही. 
ओर रीनाकोलेगयारहैतवसे वह ओौरभी खीज्ञा हुदै । "ˆ "तूफान तो 

सबको बुलाने माया था । अविनाशकोतो वह्‌ वांह से पकड़कर घमीटने 

ही लगा किं चलो हमारे साथ 1" 

तभी गोरो का रेला सीद्यों से नीचे उतरने की आवाज आई । तूफ़ान 
साहव सवसे आगे थे। राहुल को सामने पाकर उन्होने वुलाया-- “सुनो 
बच्चे 1” फिर उसकी पीठ धपथपाते हुए वोने--“जरा इन लोगों को, 
टायलेट दिखा देना 1 

फिर वह उन दो-चार गोरो को, जिन्हें टायलेट जाना था, मूखातिव 
होकर वोले -“"ही विल टेक यू ! "एण्ड इफ़ टायलेट इज उर्टी, प्लीज 
वियर विद अस !” 

राहुल का सारा खून खौलकर कनपयियो मे चढ़ गया था। लेकिन 
संस्कारवण वह्‌ वाहर वालों के सामने कई अभद्रता नहीं दिखा सकता 
था । चूपचाप उन लोगों को टायलेट की तरफ़ ले गया । 

तूफ़ान साहव के चमचे खाने-पीने का सारा तामज्ञाम समेटे उनके 
पीछे पीथे । गोरो का रला वाहर पण्डाल की तरफ निकल गया । तूफ़ान 
साहब आकर बड़ कमरे मे खड हो गए, जहां शरत, अविनाश, किरण, 
उस्ताद सभी खामोश वेठे थे । 

““क्यो भई जवानो ! एसे मृंह लटकाए क्यों वैठे हो सवके सव | 
ललकारने के अंदाज में वह्‌ वोले गौर फिर अपने पाइप से एक कश खीच 
कर धुआं उगलते हए कहने लगे-““घवरा रहे हो कि कोटी तूफान साहव 
ने खरीद ली ? अव त्फान साहव तुम लोगों को निकाल कर बाहर कर 
देगे ? घवराओ नहीं ¦ तूफ़ान साहव के सीने मे बहुत बड़ा दिल है 1“ एक 
कुटिल हंसी के साथ अविनाश की तरफ़ टेढी नजर से देखते हए बोले-- 
“भेरी तुम लोगो को एक ही नसीहत है । भगवान से उरो । देवी मांसे 
डरो ! स्वामी जौ जैसे धर्मात्मा पुरुषों कौ शरण लो ¦ फिर देखो कभी 
कोई अनिष्ट नहीं हो सकता । सूनो, कितना मीठा भजन-कीर्तन चल रहा 
है । यह सारे फारेन से आए लोग अभौ कीर्तन करेगे ।-“"तुम लोग उधर 
से मह मोडकर इस बन्द कमरेमें वट रहे हो ?" फिर किरण की ओर 
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इशारा करके वोले--“इस लड़की के पास इतना अच्छा गला हैˆ-.वेचारी 
अपने आप को वेस्ट कर रही है। वहां चलकर दो-चार भजन सुनाए, 
कितनी वाह्वाही मिले ?" 

तूफान साह्व अपना संवाद पूरा कर चुकेथे। सव लोग ज्योंकेत्यों 
वैठे उनकी तरफ़ देख रहे थे । राहुल अपने पीे-पीे टायलेट से लिवा 
लाए विदेशियों को लिए चला आ रहा था । 

अविनाश, जो वहत देर से अपना गुस्सापी रहा था, भड़क कर 
बोला--'"जाइए आपके साथी आ गए हैँ | आप तशरीफ़ ले जाइए !“ 

तूफ़ान साहव इतनी गमं आवाज सुनने के आदी नहीं थे। वोले-- 
“ओए ! वाह रे मेरे शेर ! इतनी जुरत हो गई वात करने की ! ठीक है, 
जा रहा हं ` लेकिन वच्चे याद रख ! अगर मेरी इस कोठी में रहना है तो 
तुम्हं अपने रंग-ढंग बदलने होगे 1“ 

“अवे जा जा 1” अविनाश गुरति हुए बोला-- “वड़ा आया कोटी 
वाला 1" 

तूफान साहव के लिए इतना सुनना वर्दष्ति ्े बाहर कौ बात थी । 
वोले--अवे चू की ओलाद ! तुम अभी भी तूफान कौ ताकत को नहीं 
समन्ञे !*“ “मुञ्च से टकराने कौ कोशिश करोगे तो तुम्हारी बोटी-बोटी मलग 
मिलेगी 1“ 

अविनाश को अपने एक्सीडेट का हादसा याद हौ आया । उसे लगा, 
यह कसाई सचमुच उसकी बोटी-बोटी अलग कर सकता है । उससे कुष्ठ 
कहते नहीं वना । 

तूफान साहब अपने गोरे साथियो के साथ बाहर निकल चुके थे । 

शरत उठकर खड़ा हो गया । पैट की जवो मे हाथ डालकर चठेल- 
कदमी करने लगा । ह 

उस्ताद बोले--“"यह तूफान साला क्या समञ्लता है, यह्‌ रेट कन्टोल 
का मकान भी खाली करा सकता दै हम से ?“ 

“अरे उस्ताद !” शरत ने कहा -- “वह कुछ भौ करा सकता । उसके 
साथ उसका स्वामी है । मौर तुम जानते ही हो कि भाजकल इन्हं लोगों 
का बोलबाला है । पूरी सत्ता इन्हीं के हाथों में खेल रही है । इनके एक हाय 
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में सत्ताकीडोरहै भौर दूसरेमे हर तरह के कले हथियार ! यह्‌ लोग 
जव जो चाहं कर सकते हँ !” 

“तुम कहना क्या चाहते हो ?'” अविनाश ने टोका । 

“यही कि हेम इस कोटी को छोड़ देगे । "अव इसमे रहने का कोई 
स्वाद नहीं रह्‌ गया 1 भौर फिर” 

“रहने भी कौन देगा 1” अविनाशने उसका वाक्य पूरा करते हए 
कहा-- “लेकिन सवाल यह है शरत, कि हमारे इस इतने वड़े परिवार के 
लिए, इस सारे तामन्ञाम के लिए, इतने सारे शौक पालने के लिए, जितना 
वड़ा मकान चाहिए वह आजकल के किराए को देखते हए हम कटांसे 
एफोडं कर पाएंगे ?" 

उधर पण्डालकौ तरफ से भोपु चित्ला रह थे--'"अव आप लोग 
शान्त हो जाए । अभी थोडी देरमें हमारे विदेश से आए भक्तगण देवी 
माता के भजन पको अंग्रेजी में सुनाएगे ।'' 

पाश्चात्य संगीत के साजों कं सधने की हृल्की आवाज आनी शुरू हो 
गई थीं । यहां सव खामोश वैठे थे। 

“किया क्या जाए 2“ अविनाश ने एक लम्बी सांस लेते हए कहा-- 
“लगना है अव कहीं कोई ओर भृतहा मकान दूंढना पड़गा 1“ 

“जव कहां मिलेगा कोई भुतहा मकान, अव तो शहर यहां तक आ 
गया है ।"* 

“भौर दो मील दुर सही" "कहीं तो होगा ? 

“मुश्किल है 1” शरत बोला-- “तूफान के पास एसे सारे मकानों की 
सूची होग । वह धीरे-धीरे उन सभी को हृडप लेगा ।” 

“तो ठीक है फिर, हडप लेने दो ! आराम से वलो । अभी हम नहीं 
जाते । फिलहाल तो थोड़ा इन लोगो से भौर टकराएंगे | एक वार मात खा 
ली तो क्या हुमा । लड़ाई जारी रहेगी । उसकं टृकोंसे हमारे स्कूटरकी 
लड़ाई 1“ उस कसई से अपनी वोटी-बोटी नुचवाने के लिए मून्ञे तैयार 
रहना होगा । यही न ? लेकिन छोड गा उसे चै भी नहीं । मै भी उसे एसा 
भूत वन कर चिपटंगा कि~-“" 


“वो” तुमजो भी करो सो करते र्टना--ˆ“ हंसते हुए शरत 
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वोला-- “लेकिन कोटी तो वह॒ खाली ही करा लेगा 1" 

““कोई वात नहीं "- अविनाश आवेशमें था। वोला- “कोटी कोई 
बहुत वड़ी चीज नहींहै। कहीं भी रह लेगे-" शहर मे न सही पासके 
किसी गांवमें सही, कंसी ही जगह मिलेगी, रह लेगे ।” सवं खामोश 
वैठे थे । 

“किया क्या जाए 1” अविनाश ने ही चृप्पी तोड़ी । 

"अविनाश जी 1“ राहुल सहमी हुई सी वाज मे वोला-- “चाहे 
हमें जसी भी जगह मिले, जव सव लोग साथ रहेंगे तो अच्छा ही लगेगा ]” 

"अरे वाह्‌ मेरे बहादुर ! अविनाश ने आवेणमे राहुल को गलेसे 
लगाते हृए कहा--“दिल खश कर दिया तुमने ! तुम्हारे जसे दोस्त एक- 
एक करके मिलते रहं तो सारे तृफ्ानो से जुज्ञाजास्क्ताहै। उन्हं खदेड़ 
जा सकता है 1 

उधर विदेशी भाषामेंदेवी मां का भजन-कीतन शुरूहो ग्या था। 
भाषा विदेशी थो पर शायद यह अग्रेजी नहीं थी 1 लेकिन वयोकि किसी की 
समज्च मे नहीं आ रही थी इसलिए अंग्रेजी ही धी । 

सारे भक्तजन संत्रमुग्ध ये । तूफ़ान साह्व की मूषे उपर कोजार्ही 
थीं। विदेश से आए विशेष अतिथिगण प्रसन्न थे । नगर की बड़ी-बड़ी 
हस्तियां प्रसन्न थीं 1 स्व मी जी प्रसस्न ये । देवी मा प्रसन्न थीं । 
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